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कतंव्यमेय करतंव्यं, प्राणः कंठमतरपि । 
अकतब्य॑ न कर्तव्यं, प्रांगे: कंठगतिरपि ॥ 
नीति कारों का वचन है क्रि प्राणों के कंठगत हो जाने पर 
भी कतंव्य का पालन करना चाहिये, तथा प्राणों के बंठगत हो 
जाने पर भी अकतंव्य नहीं करना चाहिये, अथ्थोत्‌ कर्तव्य की 
कीमत प्राणों से भी अधिक दे । कर्तव्य का फल प्राशें से बहुत 
अधिक हे। 
मनुष्य होकर भी मनुष्य अपने क्तेंव्यों का पालन #िये 
बिना मानवोचित छुख, सुविधा ओर समृद्धि को नहीं पाता, 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को अपने प्राथनिक कर्तव्यों ॥ज्ञान 
होना बहुत जरूरी हे । परोपकारी, निःस्वा दयालु संतजन सदा 
से मानव समाज के मंगल के हेतु कठ्व्य का संदेश देतें 
थाये हैं। आजकल अपने देश वथा समाज में कर्तव्यनिष्ठा 
घंटती जारही है, इसीलियरे नाना प्रकार की उलमनों ने जन्म 
लेकर अनेक ग्रापदायें उत्तन्न करदी हैँ, दरीद्रता, रोग, बेकारी, 
बमनस्थ आदि व्याधियाँ जनता को जनेरित कर रहीं हैं । मानव 
समाज मे पुनः सच्ची सुख शांति का संचार हो इसी देतु को 
लेकर परम-पृज्य आाचाये श्री ने इस ग्रंथ में संच्षेप से उन 


(६) 

जरूरी कांव्यों का संदेश दिया है मिनक्न पालन करने से 
लोक कल्याण अवरयंभावरी है । 

प्रतेक व्यक्त, जाति तथा देश, विन। किमी भेद-भाव 
के इन करेव्यों का पालन करके उन्नति का अधिकारी हो 
सकेगा किसी खास जाति के लिये ही यह प्रवचन लाभ दायक 
हो. ये बात नहीं ह, क्योंकि, सत्र सामान्य के लिये, उपयोगी 
प्रिद्दान्त और अनुभतों का सार ही इस+ दिया गया ह, 
इसलिये क्रिमी विवाद पूर्ण बात की तो गंजाइस ही नहीं है । 
स्म्पूण मानव जाति में अपने विताटित का बिवेक जागृत हो, 
हम्ली में विश्व का कल्याण है, ओर यही परम कतंव्य दे । 

इस ग्रथ में आचाय श्रो ने वाम्तविकता से अपना सदगुरुख 
दिखलाया है क्योंकि आपने अत्यन्त परिश्रम से सम्पूण विश्व 
के कल्याण की भावना से लिखा है 

यह ग्रेथ कोई जाति, कोम, व समाज विशष को लक्ष्य 
कर नहीं बनाया है डिन्‍्तु सम्पूण प्राणी मात्र के हित के लिये 

मनुष्य कृत्य सार ” नामक अपूब ग्रंथ की रचना की । संसार 

में ऐसे सदगुरु व महात्माओं का जन्म विश्व कल्याण के लिये 
ही होता है | अतः ऐसे निःम्वा्थ विश्ोद्धारक महात्मा का 
सम्पूण प्राणियों की उपकार मानता चाहिये। इसीसे मानव 
समाज का उद्धार द्वोगा । 


है 


ह 


ग्रन्थ प्रकाशक का पा(चप 


स मूयकृल में भगवान श्रो ऋषमरेव लसे धर्मप्रवतक, 

भ/त नसे चक्रवर्ती, हन्श्विन्द्र से सत्यवादी, भगवान 

रामवन्द्र जसे मग्यादा पुरुतोत्तम और महाराणा प्रताप 
एवं शिवाती जसे वीर शिरोमणि उत्पन्न हुऐ हैं ऐसे उज्जवल, 
प्रतायोी एव धर्मनिष्ठ शिशोदिया कुल में हस ग्रन्य के प्रकाशक 
श्रीमान्‌ नरेन्द्र मुकुटमणि, आरकु भूषण, न्याय मानराड, 
भानुकुन -कमल-ठिवाक/, प्रजावत्सन, धत्रीर, सदुगुरु-भक्त, 
महि महेन्द्र, महाराजाघिराज, महारावल श्रा श्रो १०८ श्र" सरः 
लक्षमण॒मिहनी साहित्र बहादुर के. सो. एस. आई., का 
शुभ जन्म स्वर्गीय राजपि श्रीमन्त महारावलनी श्री. सर 
विजयमिंहनी साहिब बहादुर के. मी. आई. «४. की भाया आय. 
मह्लिशिरोम्णि, :जावप्स्ला, स्टगुग श्ला, धग्न्ष्टि, अश्रैमती 
श्रीदेवेन्द्र वर नी महोदय के उदर से सम्बत्‌ १६६४ फाल्गुण 
शुक्का ५ तदनुसार तारीख ७ मात्र सन १६०८ इ्स्वी को हुगआा। 
श्रोमान बाल्यकाल से ही अपने पूज्य पितानी की तम्ह धम्निष्ठ, 
न्यायप्रिय, प्रजा पालक ओर विलज्ञण थे। होनहार विश्व'न: 
के, होते जिझइने पात्र की कहावत श्रीमान पर पूणतत्रा चरिताथे 
होती थी। दूज के चन्द्रमा के समान श्रीमान्‌ सर्वे कलाश्ओीों से 
युक्त विद्या एवं चातुय्य में बढते रहे | श्रःमान्‌ का बाल्यकाल ,एवं 
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पारंभिक शिक्षण हूँगरपुर में अपने पूज्य माता पिता की अध्य - 
दूता में होता रहा | हमारे म्वाीय नरेन्द्र मणे के राम-राज्य 
में प्रजा में सव॑ प्रकार आनन्द्र मड़्ल रहा ओर नित्य नये घर्म 
काय्ये एज प्रजाहित के काय्य के स्रगातीत सुख का अनुभव दो 
?हा था स्वर्गीय ५धजापति अपने चार राजकुमार एवं एक राज- 
कुमारी के साथ सकुटुम्ब सुखयूत्ंक कालयापन कर रहे थ । प्रजा 
उनके सुशासन से अत्यन्द हृषित एवं श्रानशदित थी। अि्तु 
हंस कनिकाल में इस प्रकार के आद। नरेग का रहना देव द्वारा 
असझ्य हुआ ओर उनकी अल्प आयु [३२ वर्ष ] में समत्‌ 
१४७५ के कात्कि शुक्का १० तदससार तारीख १५ नवम्बर 
8३ १८ हरी थो यक्रायक साधार ग शोमारी से ही स्वर्गवास हो 
ग्या | प्रजा पर महान्‌ वज॒पात हुआ किन्तु प्रजा को सन्‍्तोष 
देने के लिए विधाता ने हमारे चरित्र नायक पूृष्य नरपति को, 
नो उस समय केवन १२ वर्ष के श, हमारी आगशणाग्रों को 
पछवित करने के लिए हमारा आश्रय-स्थल बनाया । रवर्गीय 
नरेश की मृत्यु का दुःस्य पा के ।लए असक्ा था किन्तु वर्तमान 
नरेश ज्यों ज्यों पिकद्रित होने लगे, प्रजा अपने दुःख का भार 
हल्का करती हुई अपने भात्री नरति में आशा करने लगी 
प्रजा की यह संरव कामना रहती थी कि हमारे चरिनत्र नायक 
अपने पृज्य पिता की तह धम्निष्ठ एईं प्रजा वत्सल रह कर 
प्रजा की मने कामदा को पृणु करें । हमें यह प्रग्ठ करते हुए 


श्‌ 


हर्प हता है कि परम पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को 
फतीभूत किया ओर हमारे वर्तमान नरेश पुज्य पिता की तरह 
सब ऋलाओं में निपुण हुए । 


राज सिंहासन पर आरूड़ू होने पर हमारे नरेश की उच्च 
शिक्षा का प्रष्न उपस्थत हुआ । श्रोमती विदुपी रत्न राजमाता 
ने अपन अल्प वयम्क शजकुमारों को अपने नपुण निरीक्षण में 
लिया और उनझी उचित्त राज योग्य उच्च शि्ञा का प्रबन्ध किया 
जाना परमावश्यक हुआ। साथ में हमारी पूज्य राजमाता के 
सामन यह भी प्रश्न था कि प्रजा के भ्रसह्य दुःख में ढाढ़स 
देकर राज्य का पबन्ध यथाविधि चलता रहे। राजमाता एक 
अआदशे विदुपी महला रत्न हैं। उन्होंने देश, काल, एवं 
स्मयानुसार प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन किया ओर स्वर्गीय नरेश की 
अनुप म्थति एवं वर्तमान नरेश की नावालगी में प्रजा को किसी 
प्रकार के दुःख का अनुभव नहीं होने दिया ओर उस महान्‌ 
वज्पात का भार स्वयम्‌ अपने हृदय में छिपा कर अपने पृज्य 
स्वामी के निर्माण किये हुए पथ पर संलग्न रह राज्य का काये 
अत्यत सुचारु रूप से संचालन किया। हमारे चरित्रनायक की 
नाबालगी के समय का प्रबंध ( 3477॥7507७/707 ) का काये 
अंग्रेज अफूसर फी अध्यतता में था किन्तु हमारी पूज्या राजमाता 
को इसके संचालनका मुख्य श्रेव रहा है । राजमाताने समस्त प्रजा 
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वर्ग पर सम दृष्ट रक्खी ओर प्रज्ञा भी सब प्रकार से सुखी रटी । 
नाबालगी के १० वर्ष के लबे समयमे इस राज्य में न कोई मड़ा- 
मारी हुईं ओर न किसी प्रकार का दूर्भित ही हुआ। यह सब 
स्वर्गीय नरेशकी धर्म'नष्ठता एवं राजमानाकी घरमंपरायण॒ता भा फल 
कहा जाय तो किंचित्‌ भी श्रत्युक्ति नदीं हो सकती | हम इम 
प्रसेग पर हमारी परम पृज्या ज्य्ष्ठ राजमाता के हम पर किये हुए 
सुशासन एवं उपकारों का आभार प्रगटकर अपने आप हा कृत - 
कृत्य करते है एवं श्री जात्पति जगदीखरसे प्राथना करते हैँ कि 
वे सकुद्धम्ब दीघायु रहें । 


हमारे पूज्य नग्पते का शिक्तण मेयो काजेज, अजमेर में 
हुआ । श्रोमानका विद्यार्थी-वीवन अत्यंत प्रससनीय रहा है। आप 
थोंही विलज्नणबुद्धि भरे ओर अपने मुरु ग्रोंका सत्संग पाकर उनकी 
बुद्धने ओर भी अंधक रूप से विकास किया। श्रामान ने कई 
पा रतोबिक प्राप्त किये ओर मेयो कालेज ने आपको 55०74 
धशुण०आ०पा से अलकृतकर श्रीमानका सम्मान किया। ससे श्रोमान्‌ 
विद्याध्ययन में दत्त थे उपी तरह खेल-कूद में भी अट्वितीय थे। 
श्रीमान्‌ अन्य खेनों के साथ २ क्रिकेटके खेल भें विशेष प्रशीण 
हुए । विद्यार्थी जीवनमें ढी आप इंगनैडसे आईहुई क्रकेट की 
टीमें चुनें गये ओर उस समय अपने सर्वोत्तम खेलका परिचय 
दिया । उसके बाद जितनी भी क्रकेटक्ी टीमें इंगनेड व आस्ट्रे- 
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लियासे श्रत्रतक आती रही हं उनके सामने राजपूताना एवं मध्य 
मारतकी टीमके नायक ( 0870७॥० ) चुने जाते रहे हैं। श्रीमान 
की ही अध्यद्धतामें लाई टेनीसन की टीम पर भारततें से प्रथम 
विजय पानेका गोरव प्राप्त किया । 


उच्च शिक्ता प्राप्त करनेके उपरान्त श्रीमानने राज्य शासनके 
अनुभव प्राप्ति के हेतु सन १<२७ में विलायतका दौरा किया ! 
श्रीमानके वापस पधारने पर ता० १६ फरवरी सन्‌ १&२८-ई ० 
को राज्य के पुर्णाधिकार मुपुर्द हुए ओर उस समय से अब तक 
राज्य में शिक्षा का प्रचार एवं शासन सुधार अनेकानेक रूप से 
निरंतर होता रहा दे मिसका संतिप्त पश्चिय नीचे दिया जात है। 


श्रीपान की सच्चरित्रता-- 


आधुनिक कालमें कुछ अन्य नरेशों के विषय में सच्च रेत 
होनेके स्थान पर दुअरित्र ओर दुराचारी होनेकी शिकायतें सुनने 
म भ्राती हैं । राजाके इप प्रकार दुश्वरित्र होनेसे प्रजा पर इसका 
भारो प्रभाव पढ़ता है क्योकि यह शास्रोक्त नीति हे कि “ यथा 
राज्य तथा प्रजा ! । राज:के दराचरण से प्रजा भी दराचारी होती 
है। केवल अपने वुकर्मो का ही भागी राज नहीं होता ब लक 
उसका अनुकरण करनेवाली प्रजाके सामूहिक व्यभिचारके पापका 
मी उसको शाख्रानुकूल भागी होते हुए नरकगामी होना पड़ता है! 
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गीतामें भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि राजा राष्ट इते पा 
धत्या दके अनुसा/ गजा राप्ट्के पापोंका भी भोक्ता दोता है । 


उन नरेंशों के मुकाबलेमें यह प्रकट करते हुए असीम दृ 
होता है कि हमारे सच्चरित्र नरेश महोदय को यह दोष या दुर्गैण 
किंचित्‌मात्र भी छू नहीं पाया। श्रीमानड़्ो इस घणित पाए के 
सेस्बयं तो घृणा है ही पर प्रजा में भी व्यभिचारके दोषों पर पू [ 
भ्रप्रसन्नता रहती है ओर उन्टें न्यायालयों द्वारा महान कठिन दंड 
दिये जाते हैं जिससे अन्य प्रजाजनों पर इसका »च्द्धा प्रभाव पड़े | 


नरेस्द्र मंदलमें श्रोगाव का उच्च सम्मान-- 


हमार आ्रामान्‌ नरेंन्द्र-मंडल में प्रस्तावित गृत्थियों गो ऐसी 
धरलतासे सुलभा देंते हैं कि मंडलके नरेशों को श्रीमान्‌ की इस 
युवावस्थामें ऐसी चमत्कारिक बुद्धिनानी पर आश्रयानिवत होकर 
मुक्तमठसे प्रतोसा करनी पड़ती है। वाशिक अधिवेशन ए! का। 
कारिणी की बेठकों में श्रीमान के स|म्मलित होने की प्रतीक्षा को 
जाती है ओर आपकी स “मान्य, सर्वोत्तम सम्मतियों का +मपूर्नक 
प्तम्मान एवं स्वागत किया जाता है | एक वोवृद्ूध ओर अनुभवी 
नरेश के समान श्रीमा4 को उपरोक्त चमन्‍्कारिक बुद्धिमानीका ही 
_ यह परिणाम है कि हमारे पृज्य नरेश नरेन्द्र मंडल की कार्यका- 
रिणी समिति ( 88502 (00:7770666 ) के सदत्य अपने 
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ग़ज्य के शुभ कालसे ही अबतक निरंतर नि चित (ये जा रहे 
. हैं| श्रा प्रभुसे प्राथना है हि इसो प्ररार श्रीमान का यय विष 
उल्नतिके साथ इस भूमडलमें सदेव फेलता रहे । 


श्रोमान का प्रतिधा सम्पर्त बुद्धिपानो, विव/रशीलवा और 
न्यायपियता --- द 


शासन काये में ऐसे अनक अवसर उप्थित्र होब्ने रहते हैं 
कि जिनके यथाविधि, न्यायानुकून निर्णाय करने में द्विविधा व 
कटिनाई प्रतीत होती है | गहन मामलों में वृद्ध भ्रोर अनुभवी 
पुरुषों की बद्धि भी चक्र खा जाती है । किन्तु हमारे नरेन्द्र 
प्रहोदय ऐसी कठिन समस्याक्रों को अपनी कुशाम्र बुद्धि शोर 
बिचारशील्ता से सहज में ही सुलमा नेते हैं। श्र'मान्‌ इस 
बात का स्देव विचार रखते है कि उनका कोह फरमान ऐसा ने 
हो कि वह प्रजा को अखरे ओर राज-घ) के विरुद्ध हो। 
विस्तार भय से उन पेचिदे मामनों का यहां दिग्दशन नहीं कराया 
जा सकता । नो नरेश-गण मयोदा, प्रजा का हानि-लाम, ओर 
राज-घ? का बिना विचार किये या बिना रक्षा झिये नादिरगाही 
फरमान जारी कर देते है उन नरे गे के लिए हमारे प्रजा हितेपी 
श्रमान को यह आदग बुद्धिमानी शरीर विशेष कर इस अल्प 
अवस्था में यह विचारगीलता प्रजा रम्जकता ओर शासन दत्तुता 
अनुकरणीय है । 


शछ 


प्रायः देखा व सुना जाता है कि नरेश-गण अपनी दीन 
[ हीन प्रजा के सम्पर्क में आने से परहेज करते हैं शोर उनके 

लिये को: ऐसा माग नहीं रक्‍्खा जाता कि वे स्वयं उनकी सेवा 

में उपस्थित होकर ग्रपनी झज मारूज करें वरन उनके विपरत 
एक तरफा बात उन कम्चारियों के द्वारा सुनकर जो संदेव उनके 
पास भ्राते जाते रहते हैं अपना निर्णाय कर देते हैं और फ्रार्थी 
अपना निवेदन उनके कानों +क पईुँचा नहीं पाते । किन्तु हमारे 
नरेश प्त्यन्त न्यायप्रिय हैं और विशेषतया दीन दुखी प्रमाजनों 
को कई प्रकार के ऐसे अवसर प्रदान करत हैं कि वे अपने हृदय 
की बात अपने स्त्रामी की सेवा भम सम प्त कर सके | 


ओमान का शिक्ष-प्रर-- 


श्र मान के राज गिंह।सनासीस होने के पूर्व राज्य भे जिफे 
मिडिल कत्ता [ ातताए एड ) तक की शिक्षा का 
प्रबन्ध था इससे श्रागे पढ़ने के लिये विद्याथयों को बाहर जान 
पहुता था। विद्याव्ययन का व्यय सवसाधारण के लिये असद्ा 
था और इस कारगा शिक्षा प्रचार में भारी रुकावट रहती थी ! 
'भ्रमानू ने दया डुरमा कर इस कठिनाई को सहज ही में सरल 
कर दिया ओर राजबानी में हाई स्कूल कौ शित्ता का प्रबन्ध हो 
गया । * थ द 
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अपने पूज्य प्रातःस्मरणीय स्वर्गोय पिताश्रो की भां ते हमारे 
नरेन्द्र महोदय की सेव यह भावना रही हैं कि उच्च शिक्षा का 
ग्रधक प्रचार हो ओर इस देतु कः विद्यार्थियों को छात्रवृतियां 
( 5ट00![कामा एन ) देकर बाहर न्याय ( [,8४७ ' वाणिज्य 
६ (/077700०06 इंजीनियरिंग | पन्‍्टागट्छ778 ।), ऊषि 
( 8272८7|६प्ा९ ), पुनीस ( ।?०7०6 । इत्यादि शिक्षा प्राप्त 
करने भेजे जाते रहे « । 


इस उच्च रित्षाक्रे प्रचार के अतिरिक्त ग्रामीण जनतामें भी 
शिक्षा का प्रचा' करने में श्रीमान सलग्न रहते हैँ । राज्य के कः 
प्रामोंम भर भीलोंकी बस्तियों में राज्य की और से स्कून खोले 
गये है। क.- जगह कृषक कृ पे-बालक अपने के काये के कारण 
दिन को स्कूल में नहींजी! सकते «४ उनके लिये राज्ि-पाठशालाएं 
खोली ग; हैं! पुम्तम़ें की शित्ता के साथ २ आमीण बालकों को 
रु६ कातना, कपड़ा बुनना इत्यादि की भी शिक्षा दीजाती है। 


: श्रीमान्‌ स्रो-शिक्षा-के भी बहुत व त॒पाती हैँ.! राजधानी के 
अलावा अन्य गांवोंमें भी कन्या विद्यालय चन रहे हैं। इस वर्ष 
राज्यक्री श्रोरसे धाभिक एवं संस्कृत शित्ता के लिये भी विद्यालय 
लोला जा रहा है। वास्तवर्मे श्रीमानक्रा यह आदों विद्यादान सब 
दानोंसे उत्कृष्ट, कल्याणकारी व प्रजा को सर्व प्रकार से सुखी व 


१ 
उल्नत करनेवाला है। हमारे धमंशास्त्रों म॑ं भी विद्यादान सर्वोत्कृष्ट 
द्वान बताया है । यथा-- 


अज्नदानात्परं नाल्ति, विद्यादानं ततोधिकम | 
अज्नन जच्णिका तृप्तस्तन जीवन्ति सत्रदा ॥ 


श्रीमान के अन्य प्रजोपयोगी काय-- 


जिस प्रकार ड्रंगरपुर राज्य में श्रोमान के सुशासन में शिक्ञा 
की उन्नति हुई है उसी प्रकार अन्य प्रनोपयोगी विभागों में भी 
उ््नति हुई है। राजधानीमं एक बहुत विशाल अस्पताल 
( 30:9७&]। , है निसमे पूरा रुसज्जत दवाखाना और आऔपरे- 
शन थियेटर हैं। इरूके अटिन्क्त आयुर्वेदिक अषधघालय ओर 
यूनानी हर्कम भी हैं । राज्यान के बाहर गांवों में दवाखाने हैं । 
घूमने वाला दवाखाना ! "१8४०)7ट्ट >0फुणाहछ79 ) भी 
योग्य द्ों की अध्यत्तताम संचालन की जा रही हे ओर आमीण 
पाठशालाओंके अध्यापकों द्वारा दवाइयां वित ण॒ कराई जाती हैं। 


राजधानी में पीनेके पार्न.का गरम के मोौस्ममें अक्सर कष्ट 
गहता था। स्वर्गीब दयालु नरेशने प्रजाकेलिये मदिष्य में पानीफे 
कंए्का अनुभवकर एवं क्रषि की सिंचाई के लिये गजधानी में ७ 
मीलकी दूरीपर ' ऐडवर्ड सागर ' नामक तलाबका निर्माण कराया 
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था । वहां से नहर द्वारा पानी राजधानी में. लाये ओर नल द्वारा 
घरोधर पँचाने का कार्य श्रामानके सुशासनमें हुआ । इसके अति- 
रिक्त शहरमें बिजनी का प्रबंध किया है जिससे प्रजाको भरपत्यन्त 
लाभ मिल रहा है । 


संवत्‌ १६८३ के साल में इस राज्यमें दुष्काल पड़ा। उस 
समय हमारे उदार नरेशने अपने कर्तव्यका यथाविधि पालन किया। 
अपनी दीन-हटीन कृषक प्रजाके लिये गांवों २ में अन्न-क्षेत्र खोले 
गये । उन्हें आथिक सहायता पहुँचाने, सड़के बनाने एवं तीन बड़े 
बढ़े तालाब बंधवानेका काये आरंभ वि.या गया जिससे उस कठिन 
समयमते प्रजाजनोंकी रोज़गार मिले ओर भविष्य में वे सड़कें ओर 
तलाब प्रजाके हितके साधन बनें। इसके अलावा राज्यक्री भ्रध्य- 
छतामें एवं गर सरकारी संस्थाओ्रोंकी भारी आथिक सहायता देकर 
गांवोमें कइ ६एँ खुदवाये गये ओर गांवाइ तालाब बेधवाये गये । 
इतना ही नहीं लेफिन उस वष कृषक प्रजासे लगान लगभग आयें 
के माफ फूर्मा अपने प्रजा-पालन के कर्तव्य की उच्च कोटि का 
परिचय दिया। इस अकाल के दूसरे ही वर्ष अतिवृष्टि के कारण 
प्रजा को बहुत हानि हुई | किन्तु हमारे दयालु महारावल साहब 
ने खुशी खुशी यह भार भी सहनकर प्रजा के प्रति अपने अनुपम 
प्रेमका परिचय दिया | लोगों को आ्थिक सहायता एवं कबाड़ा 
इत्यादि देकर घर, तालाब, कुंएँ इत्यादि बनवा दिये ओर जिनके 
खेत खराब हो गये थे उनके लगान माफ़ फरमाये | 


जज अन्न 
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. इस कार मारे नरेश ने अपनी प्रिय प्रजा के कल्याणाथ - 
अनेक उपकार के काये किये हैँ जिसके लिये प्रजाजन गरत्यंत 
आभार हैं ओर श्री प्रभूवे प्राथना करते हैं हि श्रीमान्‌ का 
सुशासत हपर पे सब के लिये बना रहे । 


धीमान का पढिजक जीवन नितना ला एवं शादश है, 
उनका प्राइवेट जीवन भी उतना ही सरल पत्रित्र और प्रिय है । 
साधारण व्यक्त से भी श्रोमान्‌ का वातोलाप बहुत ही सरत्न, 
मिष्ट, सभ्य व अभिमान रहित होता है । श्रीमान्‌ के इन सदगुणों 
को वह मनुष्य अच्छी तरह जान पाया है जिमझो एक बार भी 
श्रीमान से वात लाप करने एवं सुनने का सोमाग्य प्राप्त हुप्रा 
है। श्रोमान का वातोलाप ऐमी सरलता व स्पष्टता से होता है 
ओर मुखारतिंद में ऐसा मृदु हास्य रहता है कि उसमें को; 
व्यक्ति गज्यामिमान की गंष का लवनेश नहीं पासक्ता । इमके 
अतिरिक्त श्रोमान के दान भी अनुपम एवं प्रसेसनीय हें। अपने 
निन्नी कोष / /7एए 77४७ से एक खापी रक्षम परोपकार 
में लगाई जाती है | यह दान राज्य की सीमा में ही सीमित 
नहीं है किंतु राज्य के बाहर दूर २ प्रान्तों में अनेक विद्यालयों 
अन्नक्षेत्र, सिद्धच्षेत्र इन्यादि को दिये जाते है | श्राभान की इन 
डदारता प॒व॑ अलोकिक परोपकार के अनेकानेक कार्यो का वशन 
इस संततिप्त परिचय में किया जाना अपमव है । रा 


हे 
श्रीम प्‌ मदारावल साहव के परम पूज्य जनऋ व ज्नती 

की उदारता, धर्मनिष्ठ-, लोकप्रियता का संत्तिप्त परिचय ऊपर 

दिया गया है | यही समस्त सदुगुग श्रीमान्‌ की विमाता म॑ भी 

विद्यमान हैं श्रोर इन्ही सदगुणों के द्वारा उनड्री फूलवाड़ी 

पन्नवित एवं बुसुमित है | श्रीमान महारावल साहब के तीनों 

लबु आता, भामत परम गदर गीय मद्रातज श्र! वी(मद्ञनिहनों 
0 8. ( 050०॥ / श्री नागेर्द्रतिह जी !$. 8.। (१४०४ ) 
काका [0 (९.5. ए श्री प्र युम्ननिह जी ९.४०८ (५ 2.) 
सगित्षित पत्म उदार तथा -धर्-निष्ठ हैं । प्रजा पालन में उनका . 
हार एवं बु द्धमत्ता घृण सहयोग है । आपकी भगीनी श्रामति _ 
अशंड सौवाग्य-वती श्रो स्माईवरी जी मरोदया सौगप्ट प्रांत 
स्थित वांकानेर राज्य व कुटुम्ब की प्रिय एवं आदर प्राप्त युवराज्ञी 

ह | जो महान्‌ एवं आदश गुण श्रोमान्‌ की माताश्रों में म्थत 
है और निनके फल स्वरूप श्रीमात्‌ ने इस उच्चक्रोटी का 
व्यक्तित प्राप्त किया ह॑ तदनुसार वे समत्त अनुकरणनीय सद्गुण 

हमारी परम पू:य , राजमहिषी, महिलारत, "अखंड सोभाग्यवती 

श्रीमति श्रो महारानी नी-मढोदया में विधाता ने प्रदान किए हूँ 
यह हमारा अडोभाग्य है ओर इससे सोने में सुगंध वानी कहावत 

पृ--तया चरिताथ होती हैं श्र॑मान्‌ के पुगय प्रताप से वेशवृद्धि 

करने वाले होनहार, कुल भूषण कुल-दपक तीन राजकुमार 


र्छ 


श्र मान महामाननीय महाराज कुमार श्री महिपालसिहनी बहादुर 
श्रीमान्‌ जयसिहनी ओर श्रीमान्‌ राजसिहनी हैं । चार राज-- 
कुमारियां श्रीमति श्रो राजेन्द्रकुंवी नी, श्री सुशीलकवरी नी 
श्रो हेम्तकुंवरीनी भ्रोर श्री कृष्णकुंवरीनी है । यह सु/तति 
समस्त परिवार एवं प्रजाजनों को आनंद देने वानी « राजमहलनों 
की शोभा बढ़ा रही है । 


हे महाराग ! आप श्री ने पूज्यपाद, तपोनिधि, विश्ववंद्, 
विद्वच्करोमणि आचायंवर श्री १०८ श्री कथुसागर जी 
महारज के जन्म दिवस के दिन ( कार्तिक शुक्ला २) हमेशा के 
लिये प्रति वर्ष अहिंसा दिन समस्त राज्य में घोषित किया है ! 
इससे आपने अटूूट पुंगय तो कमाया ही है ओर इस महान 
उत्कृष्टचाथ से आपका प्राणीमात्र के ऊपर हृदग्रग्राही दया का 
परिचय मिलता है। ओर इस मनुष्य कृत्यसार अ्ंथ को अपने 
निज द्रव्य से कृपवा कर आत्म एवं विश्व कल्याण करने वाले 
साहित्य के प्रति आपका कितना अगाघ प्रेम है सो है राजन ! 
यह सहज ही में मालूम पड़ता है। तथा श्रीमान ने व श्रीमान 
की प्रिय प्रजा ने आचाये संघ की सेवा की है सो चिर स्मरणीय 
है । तथा हे राजन ! आपके कुटुम्ब वर्ग को तथा आप श्री व 
भापके कृत्य को देखने से भगवान रामचन्द्रजी, श्रोमान जनक 
राजा, श्रेयांस राजा, नरेश जीवन्धर कुमार, धर्मराजा, दानवीर 


श्र 


कथा इत्थादि महाव्‌ पुरुषों का म्भरण होता है । इसलिए धन्य 
है राजन । हसी प्रकार विश्व एवं आत्म कल्याण करते हुए और 
प्रज। के। पलन करते हुए इस भूमएडल पर सकुटुम्ब चिरंजोव 
रहें ओर यश एवं ऐश्वशाली बनें, यही हम लोगों की मनो- 
कामन है । 
मिति कार्तिक शुक्का, श्र मःन्‌ के चरणार विद चंचरोक, 
१५ वीर सम्बत्‌ २४६ < | सकल दिगम्बर जन-समाज की प्रेरणा से-- 
लेखक -- 
विज्ञवलाल जन, [ 3., (077- ] 
>---८ू#+ ४६ ६२ाना-+--- 
धन्यवाद समपण 

इस अन्य का भाषानुवाद करने में श्रीमान १० गणेशलालजी 
न्यायतीथ ने जो परिश्रम उठाया € तदथ हम उन्हें धन्यवाद 
सम+ण करते हैं । 

ओनन्‍्त सरकर ड्ेंगरपुर-नरेश ने इसका प्रकाशन कराकर 
अपनी सदूभुरुभक्ति एत्रं उदाराशयता का परिचय दिया हे एवदर्थ 
दम उनके सदा आमारी हैं, और उन्हें कोटिशः धन्यवाद देते हैं 
त५। प्रुफ़ शोधन आदि कार्यों में श्र महेन्द्रकुमारनी आदि जिन 
२ महानुभादरों ने सहायता दी है उन सब को धन्यवाद देते हैं । 


ब्र, विद्याध८, 
भाचाये कुन्धुसागर भ्रन्थमाला, 


श्र 


5 
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क्षमाकृपा शांति दया सप्रुद्रा; सलनन्‍न्‍याय नीत्याड बष्तिाः भी । 
विदेहिनो लक्ष्मण|सद भूप/।,, श्रीपाणिप्द्यजु शित्र करेषु ॥ 
ग्रंथ, सदा5वं सुखद: प्रजानां, बोधाय सिद्धवे सुवसुखा श्रितन । 
समप्यते त्रो हित चिन्तकेन, श्री ऊंशनामा र्ग्सूरिणिलि  थुर्सस्‌ 


ल्च.णसिह नरेश ! 


आपकी प्राणीमात्र पर क्षप्ता दूधां होने ले अआाप द4४। 
कपा व शांति के सपरुद्र हैं सच्ची न्याय व नोतिं के हारा सतमन्‍्त 
दराज्य को भूषित करने से वास्तविकर् आप सत्य न्याय नीति 
से सुशोभित हैं । 

हे घमबीर | अपनो सम्पूण प्रज्ञा को पएुअ्रवत्‌ पालत हुए 
सम्रस्त राज्य के सांसारिक का4 के करते हुए भी दान, 
पूझनन, सत्पुरुष सेवा तथा आत्म नचिन्तवन परलोकवार्ता ३२वें 
हुए क्षनक भाज्ञा के समान घन, घान्य, तेभव, माथा, दारीर 
आईद सब आत्मा से भिन्न हें इस अ्रकरार चिन्ततन करते हैं 
इसलिये आप विदेही ढ॑ . तथा-- 

ये सब राज्य लक्ष्मी, बन्धचु आदि पू। पुण्य से प्रांत 
होते हैं ज़बतक पुण्य है तबतऊ रहेंगे, ओर पुण्य क्षय के बांद 
उनका वियोग हो झरागा अतः स्खपर कल्याण करना हर 





्षीमन सरकार राय वायां महिमहेन्द्र, महाराजाबिराज, 
महारावलू, . घरमपरायण, थननिष्ठ,, सदगुरूनिष्ट, 
राजरत्न, विदा- भूषण, दानवीर, धर्मे:ताका, 
घमवीर, न्यायनीति निपुण, प्रजावत्सठ, अनेय. 
नरेशों में अनन्य गुह भक्त, श्री सर लक्ष्मणर्सिहजों 
साहि4 बहादुरजी दामइकबालद् 
के, सी, एस. आई... ईगरपुर- नरेश, 


(२३) 


मन॒ुख्य का जीवन ह इत्यादि सत्कृत्थ को चिन्तत्रन करने 
घाले होने से आप श्री वास्तविक कृतकृत्य हैं। 


अतपत्र सुख ओर शांति को देने बाझ़े आप श्रो के 
करकमला भे आप श्री को मोश् लूक्मी बने ध्राप्ति के लि०े, 
आप »ीो को व प्रज्ञा को सुख शांति देने बात्श यह ग्रंथ 
सम्पू्ण 7 ज्ञा को बोध 4 रने के लिये केबल म्बंतुस में आश्रित 
होने चाले तथा आपका हित चिन्तबन करने बाले-पा महुं + 
परमात्मा सदू गुरु परम प्रृज्य भातः स्मरणीय श्री कुंथुलागर जी 
महारात्न ने सम्पंण किया है । रो, हे राजन ! स्वीकार 
करिये। 


'ई कई 5 


मा 
इस ग्रन्थ को भाष। »ं जो अशुद्धया रही होंगी वे दूसरी 
आज़ति में शुद्ध कर दी जावेंगी | पाठकवर्ग ध्यान से पढ़ें । 


ब्छ 


अथ फेंती का संत्षिप्त पारिचय 
<# (१20१ - 


*, सार में उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है जिसने 
सर इस अमूल्य नर रत्न को प्राप्त कर आत्म कल्याण के साथ 
साथ विश्व में दूसरे प्राणियों का हित करने में अपना ज्ञीबन 


घ्यतीत किया हो | 


घतंमान में भारत के चारों तरफ विश्वव्यापी महायुद्ध 
घड़ी भयंकरता से व्याप्त होरहा है, करोड़ों मनुष्य इस भीषण 
प्रलयकारी संग्राम में म्र॒त्यु को प्राप्त हुए ओर हो रहे हैं करोड़ाँ 
रुपयों की सम्पत्ति क्षण मात्र में जलादाय में नष्ट हो रही है 
एक देश दूसरे देश को विध्वंस कर रहा है, चारों ओर हिसा 
घड़ी तीव्रता से अपना ताण्डव नृत्य दिखा रही है ॥ यह क्यों! 
घास्तव में विचार किया ज्ञाय तो उसका प्रधान कारण क्‍या 
मिलेगा ! वही-' मानव कर्तव्य विमुखता ” । 


मनुष्य का कत्ते्य तो क्या है किन्तु बह अपने स्वार्थे 
की सिद्धि के लिये, व विश्व विजयी बनने की महत्वाकाढ़ुक्षा 
से अनेक मनुप्य, घन, देश, नगर आदि को समूल विध्व॑ंस 
करने म रंच मात्र भी संकोच नहीं करता है | यही तो कत्तेव्य- 
चिपम्तनखता ह । 


मनुष्य कृत्यों से विमुख होने से ही संसार में सबंध 
हाहा कार व अशांति फेंली हुई है। अतणव प्रत्येक मनुष्य 


(२५५) 


मात्र को अपने जीवन का सदुपयोग करने के <ये म।नव 
कृत्यों से और अकृत्याँ से जानकारी प्राप्त करना अत्यावश्यक 
है। इसी उद्देश से पृज्यपाद विद्वक्तिरोमणि विश्योद्धारक 
आचाये श्री १०८ श्री कुंथुसागर ज्ञी महाराज ने विश्व के 
सम्पूर्ण मानव मात्र के हितकी अभिलाषा से यह “ मनुष्य कृत्य 
सार ”.नामक ग्रेथ की रचना को है उक्त आचाये ». के सम्बन्ध 
में विशेष परिचय कराना रूये को द्योषपक दिखाना है । 


आप परम-प्रज्य चारित्र चक्रवर्ती आयायवर्य ञ्ी १०८ 
श्री शांतिसागर ज्ञी महाराज्ञ के प्रधान शिप्य हैं। आपका 
जनम बेलगांव ज्ञिले के पेनापुर नामक ग्राम में हुआ है ! 
आपके पिता का नाम श्री सातप्पा ओर माताका नाम «री 
सरस्वती था। आपका जन्म का नाम श्री रामचन्द्रज़ी था। 
धाल्यावस्था में भी वराग्य के अद्भुत रंग में रगे हुए होने से 
आपके भाव सांसारिक भोगों से विरक्त होने के थे । 


तथा विद्यालय में भी आप सम्प्रण डिद्याथियाँ से 
अत्यन्त प्रेम-भाव रखते हुए विद्याभ्यास करते थे उस समय 
अन्य विद्यार्थीगण भी आपके प्रेम व वात्सल्य से स्वयं 
राम चन्द्रज्जी को तरफ आक्षित होते थे। उस समय भी: 
रामचन्द्र ज्ञी निरन्तर इस प्रकार चिन्तबन करते थे कि कब 
में इन सांसरिक बन्धनों से मुक्त होकर सर कंगाक 







भहीं चाहते थे । किन्तु अपने माता च है चित 
हच्छा नहीं होने पर भी मजबूर होकर तर 


(२: ) 


धम मे प्रवेश किया अर्थात्‌ प्रथम श्रेणो से द्वितीय श्रेणी में 
प्रवेश किया उस अवस्था पे भी भ्रो राम चन्द्र जी हमेशाँ तत्व- 
चर्चा, परोपकार आदि सत्काये मे सतत लीन गरहते थे। ओर. 
कोर दृषव्यलत तो आय स्व॥ मे भी नहीं करते थे एवं गृहस्था- 
धम में भी आप सउसे प्रम व वात्सन्य रखते थे इससे 
रामचन्द्रजी के ऊपर अन्य मनुष्यों का प्रेम सहज्ञ ही उतन्न 
होता था और होत।दटी वाहिये, क्योंकि विःरुवार्थ प्रेम से अन्य 
सनुप्य बरी स्वयं आ.क्ित होताते हैं।उस समय आपके 
ध्वछुराजी के को: संतान नहीं होने से वे रामचन्द्र ज्ञी को 
ही उत्तराबिकारी बनाया चाहते थे ' किन्तु आप (रामचन्द्रज्ञी) 
स्वयं अपनी दी सम्पत्ति को छोड़ना चाहते थे फ़िर अन्य 
सम्पत्ति को कैसे स्दीकार कर सकते थे इसी प्रकार शनेः २ 
सांसारिक भोगों से विरक्त होते हुए आप गृहस्थावस्था छोड़ 
कर चानप्रस्थ बने। आपने वानप्रस्थाजस्था मे कई दिन 
रह करके स्‍स्वपर उन्नति की। तद नन्‍्तर समम्त बाल ओर 
आशभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर आत्मोत्पन्न अविनाशओ सुख 
को प्राप्त कराने वाढ्यो वीतराग दीक्षा ग्रहण की अर्थात्‌ परम- 
हंस सन्‍यासी हुए तदुनन्तर आपने म्वल्प समय में दो अपने 
चारित्र बछठ से व्याकरण, ग्याय, साहित्य, आएि विषयां में 
पर्यात विद्वत्ता प्राप्त वी | आपकी विश्व-झऋल्याणकारी विद&॥त्ता- 
पू्ण हृदयगद्याही उपदेश को श्रवण कर बडे २ विद्वान भो मुक्त 
छंठ से प्रशासा करते है । आवायश्रो के उपदेश से जो संसार 
दा कब्याण होग्हा है वह बचनातीत है | (१) आपके ही ए ज्ाव 
से तारंगाज्ञी एवं पावागठ में दिव्य झरानम्तंभ का निर्माण 
होकर पंचकल्याणिक प्रतिष्ठाएं हुईं ई एवं ग्रिनारज्ोी पर 
भान८€तेभ तेयार दोरदा है! 


(२७) 


आचाय॑ भ्री कुंथुसागर ज्ञों महाग़ाज्ञ ने चतुर्विधि संघ 
सहित गुज्रात, मालवा, दक्षिण, ग्रेवाड़. आदि देशों में भ्रमण 
कर अपने दिदवय ज्ञानामृत का पान करा । हुए अनेक मानय॑ 
समाज का उद्धा( जिया है । 


र 
सुदासना नरेश, टीम्वः नगेश, इंटर नरेश, जित्तय 
नगर, बड़्ोदा आदि के नरेन्द्र उक्त आचाये महाराज के परम 
भक्त हैं । 


केवल दूँगरपुर में ही नहीं दिल्तु -दार्म प्रायः सरच 
आवचायश्री के प्रभाव से घर, ज्ञान, एवे शिक्षा का अयूवे प्रचार 
(आ है, 


तथा अनेक स्थानों पर आचाये श्री 5 बड्रारा वर्षो का 
आपसी उमनन्य दूर होक : इाति स्थापित की गई है ५ 


बड़े २ ठाहगों में पढि :क भाषण आपके हुए जिसमें 
हिन्दू, मुत्लिम, जेन शज्य-कर्मंचारी व पदाधिकारी सब्र 
आपके भाषणों से लाभ उद्ाते थे। आचायेश्रो के मधुर 
हृदयग्राही, सगम्स ध्याझ्यान से जञनता पर आश्ञातोत प्रभाव 
पड़ता ह व धन की ज्ञागृति होरही दे आपने अपनी माता 
सरस्वतां का नाम साथक कर'|। खाया है क्‍योंकि आप अपने 
नाम तथा का भले सरस्चती पुत्र ही सिद्ध हुए है। 


अपन “भम्रपुष्य कृयसार ? के समात चतुविदति, 
जिनस्तुति, दा तिसागर चरित्र, दोधःम्रत्सार, निज्रात्मभुद्धि- 
भावना, मोक्षक्ागे प्रदीप आदि अनेक नीतिपूण, सत्यधमक़ो 


(२८) 


क्षगाने वाले ग्रंथों को ग्चना कर संसार का महत्‌ उपकार 
किया है। आचार्य धो की ग्रंथ निर्माण शैलो अद्वितोय है । 
ज्ञागम के तत्वों को ऊआधुनिक रीति से स्पष्टीकरण क'ने में 
आप सिद्धदम्त हैँ । आपको भाषण-प्रतिभा, शांत व गंभो र 
छुद्रा के सामने बडे २ गाज्ञाओं के मस्तक इुक ज्ञाते हैं । 


आपके उपरंशों के प्रभावले अबनक हरज्ञारों सनुप्य 
प्रांत, भदिया आदि का त्याग कर नियमी हुए हैं । 


इत्यादि आचाय॑ श्री के कार्य घर आ के देखने से पूवर्न 
चार्य भ्रीमत्पृज्यपाद कुंद कुंद स्वामी , समंतभद्र, अंऋलंक, 


क्षादि का स्मग्ण आता दे ; अर्थात्‌ आचर्य श्री के समस्त कारये 
पूर्वादारओं के समान हैं | 


गुज्ञगत प्रान्त मे ज्ञो आपने धरम की अउव ज्ञागति की 
है वद्द तो प्रशासनीय दे किन्तु ओर भी देशों में आपने अहिसा 
का प्रचार किया दे । 


अनेक स्थानों में आचाय श्री के ज्ञन्म के दिन धूमधाम 
से उत्सव मनाकर अहिसादिन मनाने की राज्यक्वारा घोषणा 
होकर फर्मान निकाले हैं । 


ढगरपुर व बागड़ प्रान्त के निवासिरया के प्रचुर पुण्यो- 
दय से ये सोभाग्य से इस वर्ष पृज्यपाद आचार्यवर्य का 
चतुविध संघ सहित चातुर्मास हुआ है। यहां पर आचायंश्री 
कै ५ वर्षा योग से धर्म को अपूर्व प्रभावना ज्ञागृति 
हृश्दद ! 


(५९ ) 


प्य आपके दी प्रसाद से यहां की जैन समाज ने 
आचाय॑ कुंथुसागर जैन छात्रावास थ विद्यालय की स्थापना की 
है। इंसकी यहां पर अत्यन्त आवश्यकता थ यह .आचाय॑े भी' 
के महत्वपूर्ण उपदेशों का ही प्रभाव है यहां की गुरु भक्त 
जैन व इतर समात्न ने भी यथा शक्ति आचाय॑ संघ को भक्ति 
'य सेषा को दे सो प्रशंसनीय है | साथ मे--- 


बागड़-प्रान्त-दीपक, क्षत्रिय-कुल-कमल--दिवा कर, 
प्रजाघत्सल, मद्दी महेन्द्र, न्याय धमपरायण, श्रीमान श्रो 
लक्ष्मणसिंह ज्ञी बहादुर डूगरपुर नरेश ने व आप श्री के 
धामिक परिवार ने जो इस समय गुरुभक्ति ध सेवा प्रदर्शित 
की दे वह सदाके लिये प्रशंसनीय व स्मरणीय रहेगी । 


धमंबोर प्रज्ञापाडक मदहारावल साहब ने भी आचाये 
श्री को जन्म तिथि कार्तिक शुक्ला २ को सम्पूर्ण राज्य में 
अहिसादिन मनाने को घोषणा कर अपू्े गुरुभक्ति का परिचय 
दया है। 


यहां तक कि इस विश्वोपकारी “ मनुच्य कृत्यसार ” 
लामक ग्रंथ का प्रकाशन भी श्री० महाराघल साहब ने अपने 
व्यय से ही करवाया दैे। यहां के समस्त राज्य परिवार में 
घार्मिक भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं। ऐेसे दया कृपा के 
सागर नरेश अपने परियार सद्वित न्याय य नोति से प्रज्ञा का 
पालन करते हुए चिरकाल तक इस भूमरडल में ज़यदन्त 
रहे । तथा उक्त आचार्य भरी छी प्रतिभा ज्ञान चरित्र आदि मे 
धृद्धि होकर ओर भो देश व विदेश में उनके द्वारा धर्म का 


(३०, 


अयाग होता है यही हमाी प्रै: गैकए विन्ताप्रणि परमात्मा 
से प्राथना है | ३४ शांति: शांतिः द्यांति: 


द ; आचाय चरणागरविंद चह्चरिक-. 
उुबभक्त-- : महेन्द्र कुमार “ मह्देद्ा” या, सा विश्ारद 

सकल सम्राज़, ? प्रथनाव्याप क:-- 

इंगरपुर, भ्री आ: कुंथुसागर जन तविद्याल्य, 


[ डूगरथघुर स्टेट 3). 





:९: कै कै के कक! के केक! के के 











मनष्य कृत्य सार- 


ट 
हृ 
रे जे 


हे 





का 


जे 
जद ः 





| आर ऋण 
पा हि 
हर 
का 


ए 
|] 
4 


हे 


व 





9 
रे त अत 
रब बढ 


हा 
श्र 


जा 


| 
न] 


है. 


ध्े 
श्र 


री 





बा 


0 पे 


हुये 


न 


री 


| 
पर 


| 


ड़ 
|] 


हि 


। 
जा 


श्री परम पृज्य, पृज्यपाद, प्रात:स्माणी० जरदृन्य, जगदुद्वारक, 
नरेन्द्रगूज्य, व्याख्यानवादस्पति, कविवर्य, दादीभकेश 
विद च्ड बमणि, आवायवय १०८ श्री कंधुसागरजी महाराज 


के ३५५७ ३/ ३/९७४क। छ" छे ] | 9 / कै! | 2. 


डर 
45 
| रा 


दे 





रह 





हद 









* कि: 








५: 
डा | 
3 ः 


ममुष्य कृत्य सार 





मंगलाचरण 
निरंजन शिर्य मत्ता, विष्णुं बुद्ध जिन॑ सुदा | 
तथा झान्ति सुधमोंच, दिक्षा दिद्ता बर प्रदो ॥ १॥ 
मनुष्यकृत्यसारोइयं,.ग्रम्थः शच्छान्तिदः सदा | 
लिख्यते स्वात्मनिष्ठेन,  कुंथुसागरखरिणा ॥ २॥ 
युग्मम 


व्य'ख्य।- - निरंजनं, निप्कलंक, अभतः वीतरागं, नामतस्तु 
सको5पि अवतु शिवः शंकर: विष्णु: विशति अनन्तज्ञानादि 
नक्तमीमिति विष्णु, बुद्ध, सुगतः, जयति रागादीनिति जिन: 
इत्यादि सहस्तरपि सबोधन: प्रसिद्ध त॑ इृष्टदेवं, मुदा,रहषेण 
नत्वा प्रणम्य, तथा एवं प्रकारेण, शान्तिश्व सुधरंश्च, तो, 
श्र: शान्तिसागर सुधर्मसागरनामानी रिक्ादीज्ञावरप्दो, उमावपि 
गुरू प्रणग्य, सदा सततमेव, न तु यदाकदाचित्‌, समीचीनां 
गान्ति ददातित्येवं मृत: , अय॑: प्रकृत: ग्ंथः, “ मनुष्यक्ृत्यसार ” 
इति सार्थकनामघेयः, स्वात्मन्येव निःशेषेशतिष्ठतीति तेन, श्रो 
वृंथुमागराचार्यण लिख्यते, विरच्यते । 


रे 


भांपाथ--निरंजन, नित्रिकार देव को, चाहे उसे नाम से शिव 
शझ्वर, विष्णु, जिन कुछ भी कहो, उनको हर्षपूवेक नमस्कार करके 
तथा, दीत्ता गुरू श्री शान्तिसागरजी, शिक्षा गुरू श्री सुधम 
सागरनी, को भी नमप्कार करके, मेरे आत्मा में ही भिसकी 
£ ऐपा ? न कक के ११ थे 
निष्ठा है, ऐसा में कंथुपागगंचाय “मनुष्यक्ृत्यसार” नामक सार्थक 
सदा सच्चो शान्ति को देने वाले इस ग्रन्थ को रचता हूँ । 


भावाथे--आज समस्त मानव केवल नाम से लड़ मर रहे हैं 
ओर धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं नोकि मनुष्योचित नहीं 
हैं। इसलिये आचाये श्री ने प्राणीमात्र का जो धर्म हें सो है! 
बतलाया कि नाम से कोई भी हो चाहे खुद, पीर, विष्णु, ब्रक्मा 
कोई भो हो किन्तु नित्रिकार, निरामब्र, वीतराग, चिदानन्द- 
स्वरूप, परमात्मा परमान#द सुत्र में निमग्न देव को ही आत्मा 
की शुद्धि के लिए प्रत्येक दिन प्राणियों को भजना चाहिये । 


ग्रन्थडतु प्रतिज्ञा 


सत्कृत्यानि मुदावक्ष्येि, प्राणिनां पुण्यहेतवे । 

तानि कृत्वा शिंवेयान्तु, भव्या भावो5स्ति सदूुगुरोः ॥ ३ ॥ 
मेस्कृराथ- प्राणिनां, नीवानाम्‌ पुणय हेतव्रे, पुणे, सुकृद्वद्वेन 
पेव हेतुःकारणां यत्मिन्‌ तले मुद्रा हृषीतिरेकेण, सत्कृत्यानि 
समीचीन कतेव्यानि वक्त्ये, प्रंतिपादग्रिष्ये, तानि कृत्य, विधाय 


रे 


मव्या:, भवितुंयोग्या, भद्गरपरणामिनों जीवाः शिव यान्तु कल्यायां 
प्राप्नुवन्तु इति सदुगुरोः तरागस्य पत्तपात रहितस्य वा भावो5स्ति 
अभिप्रायो5स्ति, न तु लौकिक लाभादिय्राप्ति हेतोः । 


भपार्थ--सर्व प्राणियों को पुण्य की प्राप्ति हो, ओर उनको 
आचरण करके सरल परणामी सब जीव कव्याण को प्राप्त करें, 
इसलिये में उन पवित्र क॒तंव्यों का विवेचन करूँगा, ऐसा 
श्रो सदगुरू का अभिप्राय है | 


प्रश्न--ब ३ मे प्रागिमात्राणां, कति ऋृत्यानि सम्ति को । 
हे गुरूदेव ! मुझे बताओ प्राणिमात्र के कितने कतंव्य 
हैं! 
उत्तर--स प्तव प्राणिमात्रणां, ऋृत्यानि सुखदानि च । 
भाषार्थ-- प्राशिमात्र को सुख देने वाले सात ही कतंव्य हैं । 


प्रशन-कानि तत्सप्तकृत्यानि, चिन्ह नाम मुदा बद | 
तानि ज्ञात्वा यथाइक्ति, दरोमि रिद्धये सदा ॥ १॥ 


संस्कृतार्थ-- पुनरपि प्रार्थथति जिज्ञासुशिप्यः भो गुरो ! कानि 
तानि सप्त कतंव्यानि, तेषां कि रत्ष॒णं, कानि नामानि इति वद 
निरूपय यतो5हं तानि विज्ञाय सिद्धये साध्य संपादनाथ, तानि 
कतंव्यानि, शक्त्यानुसार सदा समाचरामि । 


छे 


भाषाथ--जिज्ञासुरिप्य पुनः पूछता है कि हे गुरूदेव ! उन 
सातों काञ्यों का नाम और स्वछाय क्या है सो सममझाइये ताकि 
उनको जातका सिद्धि के लिये यथागफि सदा आनरण कहूँ । 
मावाथे--दुनित्रा भ ओऊक काठ्य हैं किन्तु जिससे स्कपर 
कल्याण होता हो उर्पका नाम करच्चच्य है, और उन कहेय्यों 
को पालने के लिये समस्त मानत्र जाति को सस्वोधन करके 
आचाय श्रो ने कहा है सो उचित्त ही हे क्योंकि संत्युरुष 
निष्प्रयोजन काय ऊक्रिप्रों को नहीं बताते । 


तान च्‌ सप्य कतृव्यानि निरुपयम्ते 


विद्यान्यालश सत्मेवा, दाने सीन्याथनाजनम ! 


स्वविजलार:प्रभ स्तोत्रम, सब्देशों समामतिः | ४ |; 
इति सप्त सत्कृत्यानि, प्रोक्ताति सम्भ्दानि च॑ | 
सर्वेध प्राणीनात्राणां, शाध्यतदांति युग्म ॥ ॥ » | 


हास्कराथ-्पूययानि कत्तव्याने प्रोक्तानि ताने निग्नांकिताने 
विद्यन्ते । प्रथम॑ कत्तव्य तु॒विद्याम्यास:, व्याकरण, न्याय, 
ज्योतिषादि एवम्‌ च हिन्दी आदि सदू चिद्यानां पठने । 


द्वितियं तु तत्सेवा अब त्‌ विद्रविशा[रद्‌ सरृगुरुणां तथा विश्वस्य 
प्राणीमात्राणं सेवा ऋरगां। तृतीय तु दाने सदगुरुभ्यश्व दीन 
पेकरापन्न वभुद्तुजीवेम्यः भोजन वल्लाह्रादि प्रदान | चतुथ 


ध्ब, 


कर्रब्यं नीत्या धनाजनम्‌ स्यायेन स्वकुटुम्वादिपोषणाश वाणिज्या-- 
दिना धनोपाननम्‌ कर्तव्य । 


यतः घनेन बिना धगादिकाय तथा दानादिमहत्काय॑ 
मानवाः ने कतेमईन्ति। अतः सर कल्याणाव न्यायेन 
७ ५ श. ७ ५. 5७ रे 
पवोपानसमपि मानवानां प्रधाने कतलेव्य वरीवर्ति । 


९ 


घष्टम कर्तव्य तु स्वविचारः: आत्मचिन्ततनम्‌। सप्तम तु 
मत्रदेते समामतिः सर्ई-मनदेगे सर्चदेगे, समामतिः समानाबुद्धि: 
अथात सम्पू शदेशस्य प्राशिमात्रेषु साम्यभावधारगांवति सप्तम कर्तव्य 


इति एत्र प्रकोरेण सप्तसत्कृत्यानि सप्त समीचीन काशरि 
ऊंदरानि तानि गुखदानि स॒ते आनन्द ददातीति सुखदं तानि 
सुखदानि स-पां प्रागिमात्राओं निखिल मानवगणानां शाश्रते 
निरंतर शांति हेतवे अथात्‌ शांति करणाय प्रोक्तानि प्रतिपादितानि 


अत्र खलु ग्रन्थकतुर्यमेवाभिप्रायो विचते, यत्‌ अय॑ 
'“ मनुष्यक्ृत्यसारारव्य: ” ग्न्थः सम्पूर्ण मानवमात्राणां हिताथमेव 
बिलिख्यते । न क्रिलकस्यचितजातिवणसमाज विशेषस्य हिलाथ 
विरच्यते अतः सम्पूण मनुष्यव्ृन्दे: अन्थेषु प्रतिपादित कत्तेव्यानि 
सम्यग्प्रकरेणाधीत्यस्य अन्थस्य सदुपयोगो कतंव्यः । 
एतेषां सर्वषां कव्यानामग्ने प्रथक प्थकु स्पष्टीकरण पूर्वक 
वर्गानम्‌ क्रियते । 


द्‌ 


अथ--वे सात कतंव्य निम्न प्रकार के हैं । 

विद्याभ्यास, सेवा, दान, धनोपार्जनन, आत्मविचार, ईश्वर 
स्तवन, सम्पूर्ण देश के प्राणियों में साम्य भाव । इस प्रकार सुख 
को देने वाले, सम्पूर्गा प्राणीमात्र के निरन्तर कल्याण के लिये 
ये कर्तव्य कहे गये हैं 


इनका अलग अलग खुलासा आगे करते है ।  , 





सब से पहला कतंव्य ( विद्याभ्यास ). 


येन केनाप्युपायेन, विद्याभ्यासः: खुखप्रदः । 
प्राणिमात्रः पुरा कार्यः स्वशान्ति भवेद्यतः | ६ ॥ 
विद्याविना यृथारूपं, वेषभषादि ज्ीवनम । 
चन्द्रहीना वृथा राधज्ि, निर्गन्‍्ध कुसुम भुत्रि॥ ५ ।! 


संस्कृतार्थ-पुरा, सर्वप्रथम॑ तावत्‌, येन केनापि, उपायेन, 
प्राणिमात्र अखिलरपि जीवजातैः सुख हित॑ प्रददानीस्येवं भूत: 
विद्याया: अभ्यास: कारये: कर्तव्य एवं, यस्माद्धि, सर्वेषां स्वेषां 
परेपां च॒ शा'न्तरात्मलाभः भवेत्‌ । विद्यां विना ज्ञानमन्तरेण रुप॑ 
प्रोन्दर्य वृंथेव, वेष: बहुमुल्य वल्लादिसजा, भूषा: अलझ्ढारादिपरि 
परिधानं, आदि शब्दात्‌ सुगन्धादिव लेपनं इत्यादिभि युक्तंमपि 
जीवनम्‌ निष्फलम्‌ | यथा च चन्द्र हीना रात्रि न शोभते, भुवि 


७ 


लोके निन्‍्ध गन्ध विदीने कुसुम पुष्पं न शोभते, तंथ्रेव. विद्या - 
बिड्डीन॑ जीवनं॑ न विभाति । 


भवाथ--प्राशिमात्र के सबसे पहला कतंव्य है कि, मिंस किसी 
उपाग्र से विद्या का अभ्यास करे, क्योंकि सुखदायक एंव, व्यक्ति 
तथा समाज, स्रत्र शांति विधायक वस्तु विद्या ही है । नेसे 
 चद्धमा बिना रात्रि की, तथा गम्ध हीन पुष्प की शोभा नहीं 
द्रोती, उसी प्रकार वेष भूषा,, अलझड्कार, आडम्बर आदि से 
जीवन सुन्दर नहीं हो सकता, विद्या बिना ये सभी वृथा हें । 
विद्या सहित सब वेषादि सफल हैं । 


बिशेवाथ--पुत्र ओर शांति, ये दो बातें सभी प्राणियों को इष्ट 
हैं, किन्तु मनव्र प्राणो के प्रिव्रा अन्य प्राणियों की योग्यता इन 
वस्तुओं के पाते की बहुत कमर है, मनुष्य भी अपनी उस योग्यता 
का विक्रास, विद्या के बिना नहीं कर सकता। इस अन्धकारपूग 
संसार में विद्या ही एक सच्चा दीपक है, जो मनुष्य को विनाश 
के पथ से बचा कर सच्चा मार्ग प्रदशित करता रहता है| इस 
लिये नेसे बने तंसे, विन्न ओर वाधाओ्ों को सहते हुवे भी विद्या 
का उपानन करना चाहिये, विद्या ही सच्चा और सबसे अच्छा 
धन है, जहां दुनिया की सब्र थत, दौलत, ताकत आदि सत्र 
वस्तु! बेकार साबित होती हैँ, वड़ां पर हो विद्या ही अपना 
चमत्कार दिखाती हे । 


८ 


भावार्थ--इस विद्या की तरफ विशेष कर राजा महाराजा आदि 
बढ़े पुरुषों को ध्यान रखना परम कर्तव्य है| देश में कोई भी 
मनुष्य विद्या से हीन न रहे जिससे समस्त मानव जाति सुखी 
रहे । 


विश्वजननी संस्कृत भाषा तथा स्वानन्दस/भ्राज्यसुख प्रदायिनी 
आध्यात्मिक विद्या तथा ज्योतिष, व्याकरण, वेच विद्या साहित्य,' 
एवं सर्व ऋतुओं में फल फूल, व अनेक प्रकार 
की सुखदायी धान्योपानंन करने वाली कृषी विद्या, तथा 
कृषी कार्य करने योग्य अनेक यन्त्र विद्या, ऐसे ही जंसी 
जैसी जिनकी बुद्धि हो उसके अनुसार प्राणियों को शिक्षा देना 
अत्यावश्यक हे मिससे समस्त विश्व सुखी व स्वर्गीय जीव के 
समान आनन्द से रहे । पूर्वोक्त कतंव्य समस्त मनुष्यमात्र को 
स्वयं करना व कराना चाहिये | यही “ मनुस्य कृत्य सार ' है | 


९, 
दितयः कंव्यः 
सेबा. 


सेसा इडजेथगुस्णां गस्यात्ययभोक्ष रुलशथायिनी | 
अतथय सदा वार्या, भत्तग्मा विप्नयिनाहिनी ४८ ॥ 
मृद।नाथादि जीवानाँ सेया इृक्ति प्रमाणतः | 
कर्या या स्थात्मबन्घूनां, सिथः प्रेम विधाणरिनी ।, ९ ॥ 


+ंस्कृतार्थ-छिर्त.य कर्टेव्यतया सेवां निव्श्न्ञचाय: अश्या: 
महत्वं &चयति, देवो वीतरागः, स्व दृष्णदूरः, गुरूदिषयाशा-- 
वशातीतः एवंमृतदेवगुरूणां सेवा पा चिया, स्वर्मोन्ष झुखदःबिनीं, 
विन्नविनाशिनी च स्याद्धदेदेब, अतणव सदा मक्तया “नियेन 
क।या व्थितव्या । शक्तिवंलं, दलानुसारेण, अनाथादि अज॑वानां 
न व्थिते नाथः स्वामी येषां आदि श्व्वात्‌ देन दुबंल विपक्ष 
गेगादिअस्तानामपि सेवा मुदा, हदंपुदंके काया अथवा स्वस्थ, 
आत्मन:, बन्घूनां च, कुटुम्ब देशजातीयबन्धघूनामपि सेवा मुदा 
काया, ऐषा हि मिथः परस्परं प्रमविधायिनी भवति | 


भाषार्थ--वीतराग देव ऐवं गुरुओं की सेवा रवर्ग और मोछ 
के। सुख देने वाली एवं विन्नों का विनाश करने वाली होती हे 
इसलिये इनकी सेवा सदा भक्ति ओर विनय से करनी चाहिये, 
तथा अपनी शक्ति के अनुसार अनाथ, दीन, रोगां विपत्ति में 
फंसे जीवों को भी संवा करनी चाहिये । कुड्ुग्बी तथा देश एक 


हणः 


जाति के कन्यु पाँ की मी यथाराक्ति सेवा अवश्य करनी चाहिये 
क्योंकि इससे परस्पर में ५म रहता है । 
विशे्ध--जो नेती वस्तु की सेवा करता है वैसा ही उसको 
फूत निनता हे इसजिये, नो, सत्र विन्न वाघाग्रों को पार करके 
अपनी वीतरागता से परम उच्च पद में प्रतिष्ठित हो गये हैं, ऐसे, 
देव, गुरु, की सेत्रा करता है, उत्ते खगादि में पदवी भिलेगी ही, 
धेसी समुज्जवल सेवा से कोई भी उच्च पदवी सहज प्राप्य हो सकती 
है। तथा जो अयनो शक्ति श्रद्धा के माफिक प्रसत्नता के साथ 
अपने कुटम्बी, जाति बन्धु, देश बन्धु, तथा दीन, दुखी, अशक्त, 
रोगों तथा अन्य भी प्राणियों की निःस्वावं सेवा करता है, वड़ 
सबका प्यारा होता हैं, सा प्रिय होने के कारण उसके सत्र काम 
मनी भांति हो जते हैं, विन्न वाबा नहीं आती, इसलिये ऐसा “ 
प्राणी बड़ा सुबी रहता है। इसलिये सेत्रा को अपना सर्वस्व 
समता चाहिये तथा यह शरीर केत्रन हाइ मांस का पिंजर हें 
इससे लोकिक कल्याण करने वा ती कोई भी चीज नहों तिकलेगी | 
. पशु यदि मर जाय तो उसके शरीर की हरएक वस्तु प्राय 
दूसरों के कार्य में आती है । डिन्तु मनुष्य के शरीर का कोई 
अंग दूसरें के काम में नहीं आता । चाहे कितने भी उत्तमोत्तम 
भोग सामग्री व खाद्य पदाथ खिलाइये फिर भी यह एक दिन वष्ट 
हो जायगा ओर मिट्टि में मिल जायगा | 


* है 


अतणव परमानन्द शुद्ध चिंदानन्द मृति, सवसंग परित्यागी 
सदूगुरुओं की सेवा करवी चाहिये। तथा माता पिता भाई व 
सम्पूयो प्राणियों की सेवा करनी चाहिये। चाहे वह किसी भी 
कम व क्िप्ती भी देश का क्‍यों न हो, रोगग्रसित हो, दीन हो, 
दुबी हो, उसकी निःस्वार्थ भाव से अवश्य सेवा करनी चाहिये । 
हर तरह से उसझो खुख व शांति पहुँचाना मानव जाति का कतंव्य 
है । यह मनुध्य शरीर ही दूसरों की सेवा के लिये है न कि 
अच्छे अच्3 स्थादिष्ट मोजन कर इसको पुष्ट कर पशुवत्‌ अन्याय 
काथ करने के लिये । 
प्रश्न-- तृतीय क्ृत्यचिन्दं कि, विद्यते मे गुरो वद | 
हे गुरुदेव ! तीथरे कठंव्य की पहचान क्या है सो बतावें 
पितृरें: भक्ष्यणां पाप, प्रक्तं को केरल शातः । 
सद्धनोपाजनं काये नीति युक्ति प्रमाणतः ॥ १० ॥ 
यतः स्यात्सफल ज्ञन्म, धम्वंशादि गरक्षणम । 
जीवन मृत्युतुक्य स्‍्या, त्तद्धिनाभक्षणं, तमः ॥ ११॥ 


सर कृत। ध-- पितुः जनकस्य रा धनं, तस्व भक्त॒णं, की लोके 
केवल पाप कल्मषं प्रोक्ते, अस्मात्‌ कारणात्‌, नीतियुक्तिप्रमाणतः 
सद्‌ समीचीन यथा स्वात्तथा धनोपाजेनं, क्तेव्यं यतः, जन्म 
जीवने, फलेन, धमार्थकामरूपेण सहिते स्यात्‌ धर्मस्य, वंशस्य, 
आदिपदेन, गोत्रादेः रक्षणंं न भवेत्‌ । स्वोपानित धनेन बिना 
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भत्त॒गां मोगस्तु तमः, अन्धकारणव जीवनमपि मृत्युसदर्श भवेत्‌ | 

भाषा--पूर्वनों के उपानित घन को ही केवल बेठे बठे भत्त॒ण 
करना लोक में पाप कहा गया है, इललिये नीतियुक्ति प्रमाण 
से समीचीन धन का उपानजन करना चाहिये निसते कि यह 
मनुप्य जीवन धर्म, अथ; काम, रूप फल से सफन्न हो। धर्म 
कुल, जाति आदि को रक्ता हो | अपने उपा्ित धन के बिन 
यह जीना मरने के बराबर है, ओर उसके सामने केवल 
अन्धकार है | 

विशेष--संचित धन को निरुद्यममों होकर भोगना, यह प्रमाद 
का लक्षण है ओर प्रमाद ही सब पापों की खान है | इसलिये 
अपने उद्यम से धन का उपानन करके धर्म, कर्म में सदुप्रोग 
करना प्रत्येक ग़हस्थ का कर्तव्य है। वही पृत्र सुपृत्र है, जो 
अपने पतृक धन, मान, मयांदा की वृद्धि करता है तथा समस्त 
मानव जाति का जन्म इसीलिये है कि विश्व को स्वणमस बनादे 
ओर ऐसी ऐसी सम्पत्ति इस विश्व के अंदर उपानन करना 
चाहिये कि कोई भो मनुष्य तो क्या पशु भ! भूखा न मरें | इस. 
मूमएडल के अंदर इतना द्रव्य उपानन हो सकता है कि अनन्ता- 
नन्‍त काल तक अनन्तानन्त मनुप्य के लाते रहने पर भी उसकी 
कमी न होवे । इसलिये निश्चित हे कि लोक में घन की कमी 
नहीं हे । यदि कमी है तो मन की कमी है इसलिये ही सारा 
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देगा उद्यम जिना द-द्रि वपीड़ित है । इसलिये मन को मिला 
करके सारे विएव को हमेशा के लिये घन सम्पन्न व सुखी वना 
देना चाहिये । 


सम्यूणे मनुप्यों के मन को मिलाना दी मानव कर्तव्य है 
उसके बिना सब पशुवत्‌ हैं यह सामान्य से सम्पूर्ण विश्व का 
कर्तव्य कहा । तथा लोकातीत साधु सत्पुरुषों को ऐसा साधन 
कमाना चाहिये कि जो लोक से बहिभेत आत्मजन्य घन अर्थात 
निज धन को उपानेन करना। चाहिये फिर दूसरे धन की कमी 
आवश्यकता न पड़ । 


व्यवडाशिक खब से तो क्रेवन इन्द्रिय की वे शरीर को 
तृप्ति होती हैं अत: इसही तरक साथु व सत्पुरुष को ध्यान नदीं 
देना चाहिय्रे । निज घन हू वह आ त्मक धन है ओर अतीन्‍्द्रय 
का सुख देने वाला है। वी साधुओं को कमाना चाहिये जिससे 
अनन्तानन्त काल तक आजाद रहे। यही साधु सत्पुरुषों का 
का महान कतेव्य हे । 


प्रश्न --चतुर्थ क्रत्य चिन्ह कि बर्तते मे गुरो वद । 


हें गुरुदेव ! चतुथ्े कतंव्य का स्वरूप बताइये | 
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श्रीदाय संघाय चत॒विधाय त्वादन्न वस्थं च यथात्मदात्तया । 
दीनादि :जीवाय ग्रहादि बग्तु पदचाद्धि कार्य शुचि भोजनादि 
दान दिना केवल भोजनाथे घनाज़नं यर्च करोत्यभागी। 
झेय स को कीटक एव मृढोउन्नार्थ गहादो श्रमठीबव या इवा ॥ 
संस्कृतथें--श्री, लक्ष्मी, कल्याण रूपा तां ददातीत्येव॑ भृताय, 
चतुविधाय, मुनि आयिका, श्रावक, श्राविका अथवा ग्रहीवान- 
प्रथ चतुविधिरिषय संघाय, +जश्दर्नसारं यथायेप्यं इच-- 
बल्लादिक दला दीन दुर्बल रोगाया-मिभूत प्राणिम्यो5पि, 
आवासएडिकर उपयोगी वस्तु दत्वा पुनः शुचि:, द्वव्या: भावतश्र 
शुद्ध भाजनानादि ब्राह्मम्‌ । यश्च अमागी अधमः दानविनंय 
केवनशुदर पर सा 4 ताले करोनि से मद: कीटक एवं कटतुल्य 
एव, अथवा स्गेदर पूरणाथ अ्रमता शुना संह्श एच से । 

झसे >सकल कल्याण के दाता चतुर्थ मंघ, साथु सा्थ्वः आवक 
आविका अथवा बग्चच्यरी, मृहम्थ, वानप्रस्थ सन्यासी, इनकी जय 
यथाय क्त अन्न बच्चा दे देकर तथा दोन, दुबल, रोगी आदि 
को भी निमय विराकुत बनाने के ये येम्थ स्थान, वस्तु आदि 
ठकर के पश्चात स्वयं शुद्ध भोजन पानादि ग्रहण करना यह 
घतु्थ कर्तव्य हे क्योंकि नो केवल अपना पेट भरने के लिए 
दो दाना दक विन। घन कमाने भें फंसा रहता है, वह सूखे इस 
लेक में कीड़े के समान है। >थवा अन्न के लिए घर घर मं 
भटकने वाले कुरो के समान उसका जीवन है | 
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भातरार्थ---विश्व में दो प्रकार के जीव हैं। एक तो मानव 
जाति दूसरी पशु जाति। पशु जाति में यह बुद्ध नहीं है कि 
वह विश्व का कल्याण करे व दान, पूजा, स्तुति, अतिथिसत्कार 
आदि को करे। ऐसा बिचार भी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें हेय 
ओर उपादेय की वुद्धि न होते से उक्त कार्य करने में असमर्थ हैं 
उनमे मानर जाति तो अवश्य लाभ ले सक्ो है। लेकिन 
विश्व कल्याण करने के पशुओं में भाव नहीं ? इसलिये यह 
निश्चित टी हे कि मानव जाति दूसरी हे और पशु जाति कर्चुव्य, 
स्॒मात्र से दूसरी दे । 


अत समस्त मानव जाति को नीचे लिखे हुए कर्तव्यों 
को अवरय करना चाडिये । समस्त विश्व को कल्याण-मार्ग में 
लगाने वाले परमस परमात्मा चिद्दानन्द मूतति सदगुरुओं को 
अवात्‌ आत्म कर्ण एवं विध कल्याण के तिवाय जिसे और 
कई किकर न हो ऐसे फर्रीरों € साधुओं ) को जिकरण शुद्धि 
पूर्यरक्ती आहार, ओजब, बस्तिक आदि दान अवश्य देना चाहिये 
तभी मानव जाति का कल्याण होगा; परन्तु ऐसे सत्युरुष बड़ी 
मुश्किन से कती २ मिलते हैं, हर समय नहीं। अतः इनके 
ग्रभव में बानयथ फ्ो तथा समस्त गृहस्थी तथा विद्यार्थीगण जो 
विद्यालय में संस्कृतादि अध्ययन कर रहे हैं उनक्री तथा संस्कृत 
विद्या पठन पाठन में लो हुए ब्राह्मणों को अवश्य दान देकः 


रद 


अथात्‌ भोजन करा कर स्वयं भोजन करना चाहिये । यह मानव 
मात्र का कतव्य हे 


यदि इनमें से मी को३ पात्र न मिले तो भोजन के समय 
दीन दुखी मूखा कोइ भो मिल जाय उसे देकर भोजन करना 
चाहिए । यदि वह भी न मिले तो भोजन के समय एक दो रोटी 
व ग्रास दो ग्रास दुखी जीदों को वकर ही मोजन करना चाहिए । 
यह मानवमात्र का परम कतंव्य ह। इसके बिना नीवन केवल 
पशु के समान है । 


पणन्‍्चम कृत्यचिन्ह कि बतते में गुरों वद । 
गुरुदेव ! पांचवे कव्व्य का चिन्ह क्‍या हैं ! 


निरजन प्रभोःस्तोर्य ओह कुब्बेब सखद गुरोः। 
सदुगुणारोपणां म्थस्मिन कुर्वन्युक्ति प्रमाणतः ॥ १२॥ 
तत्समों अधितु शुद्धों यतते यो जिचक्षण: । 
लिरश्जन प्रभुः स स्णत सत्याथ स्तुति को भुथि ।। १३ ॥ 


संप्कृताथ-- निरव्जश्चासी प्रमुः वीतरागादेवस्य, समीदीनश्चामो 
गुरुज्ञोन भ्यानपरायरस्टल, श्रीद॑ क्रियं ददातित्येवभृत स्तोद्मम 
कृत्वा विधाय रव!ग्यिन स्वात्मनि, युक्ति प्रमाणन तेषामिष्ठेव-- 
गुरुएां, ग़णान आरोएश स्ग्णदनं कृवेत य कश्चिद शद्र: 
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+ मैव्याचारिसम्पन्न: विचत्तणः बुद्धिमान तत्समो आराध्य धहशो 
मवितुयतते चेष्टते स ततुल्यं निरञ्ञनः सर्वक्रेश कर्मविपाकाशये 
वृरीभूत: देवः मवेत्‌। स एवं भुव लोके सत्यरूपेण तत्थ्य 
झूपेण च स्तोता स्याज्नात्र संशय: । 


भाष था - निर्विकार देव और ज्ञान ध्यान परायण सच्चे गुरु 
का कल्याणकारक स्तोत्र पाठ करता हुवा जो सदाचारी बु'द्धमान 
उस आराध्य दृष्ट के सदग बनने की चैंष्टा करता है, वह -स्तव 
में निरज्ञन प्रभु हो सक्ता है, वडी प्राणी सच्चा म्तुति करने वाला 
है । अर्थात इष्ट देवगुरु की स्तुति करके अपनी आत्मा बीतराग 
सदूगुण विमृषित करना मानव जीवन का परम करंव्य है । 


भावर्श--समस्त मानव जाति में यह प्रचलित रिवाज ओ्रोर 
अनुभव से विदित हैं कि जिस मनुष्य को जिस वम्तु की 
आवश्यकता पड़ती हे बह उसको प्राप्त करने में सदा तत्पर रहता 
हैं। नेसे रोगो वेधराज को ओर निरोगपने को प्राप्त करने का 
प्रयलन करता हैं, ज्यीतिषवाला ज्योतिष पंडित को, व्याकरण बाला 
वैयाकरण को, न्याय का इच्छुक नेयायिक को, स्वर्ण मोती 
इत्यादि चाहने वाला जोहरी को, वल्लार्थी कापड़िया को, प्राप्त 
करके अपना काये सिद्ध कर लेते हैं। इसी तरह से अपनी 
आत्मा को संसार समुद्र से पार करने के लियें परमानन्दमू्ति 
सटुरुष साधुओं का व चिदानन्दमूति निरज्ञन परमात्मा का 
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स्तुति, स्तोत्र, स्तवन मिनिट दो मिनिट जितना वन सके ता 
अवश्य करना चारिये ओर उन वीतराग परमात्मा देव ठेथ! 
चिदानन्द मूर्ति गुरुप्रों के साथ चचो करके उनके समान अपत! 
आत्मा को निर्मल पत्रित्र व ऋृत्यकृत्य बनाने क! मानवमात्र के 
परम कतेव्य हैं। और यह अपूर्व अवसर खोने पर अथा च 
मानव पर्योय के पूरी होने पर चौरासी लाख यीनियों मे मदकसा 
पड़ेगा | सो इसे उत्तम नर परयोय को व्यर्थ खोना मानव “हे 
क्रतव्य नहीं है । 


प्रदन --चष्टम सुकृत्य चिन्हं कि विद्यते मे गुरो वद । 

हे गुरुदेव | छठे सत्कतृव्य का लक्षण क्या ह 

कनव्य प्राशिमात्र: वे प्राणिनां रक्तरां मुद्रा ॥ 
संम्कताध--को मूनोकेउत्र मुदा सहर्ष ने तु विवशतया म्रा र्श्‌ 
रे: सौंरपि, प्राणिनां पटरायिक जीवानां रक्तर्ण काव्य । 


पथ--इस प्रृथ्री पर सत्र प्रागीमाज का कंतव्य कि सब 
नियों की रक्ता 5 ! 


कवागनो 5ह गमनीयमलस्ति, कुत; सदा कि. करणोयमेनत्रं । 
पृच्छनत एबापि खु वादि दुख प्विथोषन्न चल्चादि ग्रह॑ द राता १४ 
कविन्त एवं विनयादि स्ेवाँ मिथः सद्दा स्वात्म छुखादि चर्चाम 
लम्यकरपवृत्या ए्मेयन्तु कक यतो भवेद्व: सफले न जन्म ॥६५ ' 


बा ऋताथ-अई कस्याः गतेः समागतो$त्मि, ; कृस्यास गतीवा 
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गन्तव्यमस्ति, मया कि करणीयम्‌ एवं प्रकारेण स्वतः प्रतश् 
रुदा (पृच्छतः, मिथिः परस्पर सुख दुखादि संब्धिकुशल 
विचारयम्तः, अन्नं, वस्त्र, गहादिक च ददाना, म्थिः, दिनय 
सेवाशु श्रषादिभि: सेवां कुर्वन्तः, सदा रूततमेव स्वात्मनः सुस्त 
हित॑ तदादियंस्य तस्य चच.म्‌ कुवंग्त: समीचीनया प्रवृत्या 
आचरेण काणं समय॑ गमयन्तु अतिवाहयन्तु, यस्माद्धिवः 
युप्माक॑ जन्म जीवन सफल मवेत | 


अर्था--मैं किस गति से आया हैँ और कहां जाना हे तथा कया 
करना चाहिये, तथा परस्पर में सुख दुखादि के पृछठते हुए, 
यथायोग्य अज्न वस्घादि सामग्री देते हुए. दिनय सेवा शुश्रषा, 
आादि सद्व्यबहारों से सबको सम्तुष्ट करते हुए पररपर में आत्म- 
हित क्री चर्चा, वार्ता करते हुए, अली प्रवृति सहित अपने 
समय का सदुपयोग करो, जिससे कि तुगहारा यह मनुष्य जन्म 
सफल हो । 

भावार्थ--प्रत्येक मानव जाति को २४ घंटे में जितना अपना 
समय मिले इतने समय में अपनी आत्मा से एकान्त में पूछना 
चाहिये कि हे आत्मन्‌ ! तु कहां से आया ओर अब यहां से 
तुके कहां जाना होगा तुके ओर इस नर पयाय को प्राप्त कर क्या 
करना चाहिए । इस प्रकार अपनी आग्मा से आप ही पूछना 
चाहिए | फिर अपने भापही अपनी भझात्मा को इस प्रकार 


ब्क 


उत्तर देना कि तुनें इस विषय कषाय के आधीन होने से व 
पल्चे न्द्रत्न सुब म॑ मस्त होतें से चोहातों लाने योति में मटकता 
भटकता बड़ भाग्य से व कठिनता से इस अमूल्य नर पयाव 
को प्राप्त क्रिया है यदि फिर भो तु गफतत में पड़ कर 
दिसादिक क्रूर का। करेगा तो हे आत्मत ! तुके घोर नरक में 
जाना पड़ेगा व मायाचार छन कय्द से व्यवद्ार कागा तो निग्र 
परु-योनि में उत्पन्त होना पढेगा। एरउं-दान धर्म एउं सांसा- 
रिक कारों करो न्‍्याग-पू>ऊ कहते से हे ग्रलत ! तुके मनुष्य 
पयाय मिनेगा और २४ ही घाटे धर्म, तप, दान, विश्व सेवा व 
सदूगुरू से तत्व चत्रा करेगा तो हे आत्मन्‌! तुफे स्वग गति प्राप्त 
होगो तथा स्वेतग पतित्यागों होकर हे आत्मत्‌ ! चिद्रानन्द शुद्ध 
चिद्रूप परमात्मा के अंदर मग्न रहेगा, तथा स्वात्मिक रस पीवेगा 
व खालोतन रस एप खलोत्यन शुद्ध मोजव करेगा तो मोल 
को प्राप्त दोगा । इस प्रकार अपनो आत्मा को उत्तर देना ओर 
पूछना प्रस्येक्त मानत्रमाज का कतंव्य है क्योंकि जो पेदा होता है 
वह अवश्य मरण को प्राप्त होता हे अतः आगे जाने के लिए 
इस प्रकार पूर्तोक्त रीति से विचार करने की परम आवश्यकता 

सप्तम कृत्य चिन्ह कि विद्यते मे गुरो बंद | 

अर्थ --गुह देव ! सप्तम करंव्य का चिन्ह क्‍या है ! 


देह 


देशे विदेशे शिपु बन्धु वर्ग. सतानभात्र: सुखरो दिकांपः 
सर्वेश्र शास्तिद्यवछा यतन्यातर, प्रोति प्रमादो57 मिथ छिछोक्ते १६ 


सस्कृताथ--देशे, म्वनिवासप्रदेशे, विदेश, दूरवति देशे च 
रिपूर्णां वर्गे, बन्धूनांच बंगं, हि निश्चयेन, अवश्यमेवेत्यथ 
घुच दित॑ ददातीति, एताहराः समान भाव: राग्ट्रेषदि पतुपात 
रटित:, समता मावः कापः, विधातव्य:, यस्मात्‌ सत्रम्मिन देंशे 
अच ना, शारबतरों नतु तणलायितो, शा न्‍्तस्यात्‌, निथः परस्पर 
ज्रितोके, धमायंकामसम्बन्थेषु लोकेषु त्रिष्वपि प्रीतिराल्हादः प्रमोद: 
दर्षप: स्थात्‌ । 

अथ --म्वदेश में ओर परदेश में, +थीवर्ग में और वन्धुक में, 
पदा सुवदायी, समता भाव रखता चाहिये। निससे हि सत्रंत्र 
सच्चो और स्थायी शान्ति हो, तथा त्रिनोक में प्रीति ओर 
प्रनोद की वृद्धि हो 

भावःथ - प्रत्येक मानव का यह परम कतंव्य है कि देश विदेश 
का भेद न रकखे । ओर मत घने, समात्र आदि में भेदभाव ने 
करे । क्योंकि मेदमात्र करने से ही वनमान में चारों ओर सत्रत्र 
हाहाकार होरहा है, इसलिये यह हाहाकार व अशांति न हो व 
समम्त मानव जाति सुबी रहे इसक्रे लिये निस देश में जो २ 
आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को पूण करना प्रत्येक मानव 
मात्र का क॒तव्य है । इसीसे आचन्द्रदिवाकर पर्यन्त विश्व में शांति 


रहेगी । 


पृर्षोक्त कृत्यानि म्ुदेति हृत्या, सर्वेदपि ज्ञोवा सुखिनः सदास्युः 
श्री कुंधुसिंधो:, सुखशान्तिमृर्तं,, भावोउस्ति सरेः, करुणा करम्य १७ 


संस्कृताथे-- इत्येवंपकारेण, मुदा सहर्ष पूर्वोक्तानि, उपर्यु- 
ल्लेखितानि स॒प्त कतंव्यानि कृत्वा, संवेडपि जीवाः सुखिनः 
निराकुला: स्थुः, करुणाकरस्य, सुखगान्तिमू्तें सुरेः *»! 
कुन्थुसागरस्य माव:, भ्रभिप्रायो5स्ति । 


अथ--इसप्रकार उक्त सात कतव्यों का आचरण करके सद 
प्राणी सुखी हों, चस यही करुणा के सप्रुद्र सुखशान्त मूर्ति 
श्री वुन्धुसागराचार्य का अभिप्राय है । 


भावार्थ--पूर्वोक्त कर्तव्य वृणन करने का सदूगुरु का यहो 
अभिप्राय हैं कि आजतक जो अनाचार करते आये बे दुव्यवहार 
असद्‌ आचार, आादि को छोड़ कर पूर्वोक्त बताये हुए कत्तेव्यथ 
मनुष्यलीन होवें। यही इस ग्रंथ के बनाने क। ग्रंथकार क 
आशय है । 


अचमा ध्याय: समाप्त: 


२३ 
अधथ द्वितीयो 5 ध्यायः 


मनुष्याणां मुख्य! राजा गगयते तम्माचर्कतव्यं विशेषतो निर्दिश्यते । 

न्‍्नुष्य वर्ग में राजा सुत्य गिना जाता है इसलिये राजा के 

विशेफ कतेब्य भी होते हैं जो मंक्तेप से यहां बताये जाते हैं । 
साधना धम लिश्टा्ना वाये राक्षेति रक्षणम॥ 
निय्रह करणं कारये दुट्ातां पक्षपातिनाम / है८ । 


से प्कुताश--खयुक्त जीवानुतमे सुखे धरति सघर्म:-, अथवा 
पम्तु स्वभाव: ब5:, तस्मन निर-श/श तिप्ठन्ति, इति धर्मनिष्ठा 
स्तेषां, रक्त । दुष्लानां-उतातिनां, पत्चः रागह्रेश भाव तस्मिन, 
पतितानां निग्रहकरणं- दगइवियारे कायम । 


अधथ--धर्गनिष्ठ संतननों की रक्षा करना, ओर दुष्ट अथात 
रागद्कपी वेषियों का निग्रह करना राजाका कर्तव्य है । 


भातार्थ-- सदुंगुरु व सज्जन धमात्माम्रों की हर तरह से रक्ता 

करना ही राजा: का परम धम कत्तव्य हे | क्योंकि घम्म तो 
ल्‍ किक 

मदूगुरु व सज्जन धमात्मा के रहने से ही रहता हैं | अतः 
सदगुरु व सज्जन घत्तात्माओं की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा 
करना हैं । एव दुष्ट पुरुषों का निग्नद कर येन केन प्रकारेण 

उन्हें धर्म में लगाना ही राजाओं का प्रधान कतंव्य हे क्योंकि 
दुष्ट लोग बंदर के समान सदा धमे कम से शुन्य होते हैं । नैसे 


र्छे 


बंदर उत्तम बगीचे में प्रवेग करके बगीचे को विध्वंस कर देते हैं । 
ओर स्वयं उन उत्तमोत्तम बगीचे के फनों को खानेसे वंचित रह 
जाते हैं।इपी प्रकार दुष्टलोग भी सदगुरु व सत्पुरुष इत्यादि को 
दुःख दे करके उन्हें स्वर्मोच्तादि सुखदेने वाले धर्म से वंद्चित कराते 
है, ओर स्वयं भी धर्म से वंचित रहते है । इसलिये राजा महा*।- 
जाओं को दुष्टों का निग्रह करना महान कत्तेव्य माना गया है । 


ए्तस्य कि फर्न मित्या चट्टे- - 


साधूना ग्क्षणास्पु्ण्य, भवेस्येद्र शिवध्रद: ५ 
दुश्ानां निग्रहाछ्टापि, पुण्य प्रोक्त ध्रमाणतः ६ !५ 


संम्कृन!र्थ---3क्त लत्तण लत्तितानां, साघूनां रक्तणात शिव प्रढ॑ 
पुगय॑ यथा तथा दुष्टानां-दुजनानां, निग्रहणात ताइनात अपि 
प्रमाणत: यु क्ततः पुगय प्रोक्त । 


अथ--संत जनों का संरत्तण, ओर असज्जनों के निम्रह सके 
अवश्य ही कल्याणप्रद पुगय संचय होता है । 


भावर्थ---सदुगुरु व सज्जन पुरुषों का रक्तण करना यह तो 
राजा का कर्तस्य हे दो । किन्तु दुलनों का निग्रह करना भा 
महान पुरय हीं नहीं किन्तु मनुष्यत्य को व रमको कायम 
रखना है ॥ 


२५ 
क्ेन भावेन प्रजा प्लनीया ! 


आवस्तत्रेति गाशोषस्ति, प्रजामे पुत्र पोत्रका। 
धार्मिकाः सज्जनताः स्वस्थ/ः भवन्तु शांतिदाः मिथः ॥ २० ॥ 


--तत्र प्रजा पालनरूपे कत्तेन्ये सदसतामनुग्रहनिम्रदे 
च राज्ञः प्रथ्वीपालकस्ये,त्येवाभिपायो5स्ति यत्‌ प्रजाजनाः मे 
पत्र पौत्रका एवं ग्रतस्तच्छृयो वर्धनाथ धारिकाः सज्नना मिथः 
फसपर सांत्र च शांति ददातीत्ये३ मूताः स्वस्थाः सुखिनः 
स्वकतैन्यनिष्ठा वा मवन्तु । 


अरथ--सजनों पर शअनुग्रह ओर दुननों के निग्रहरूप कृतंव्य 
में राजा का यही अभिप्राय है कि सम्पूर्ण प्रजा मेरे पुत्र पोत्र 
समान है इसनिये इन सब के कल्याण &ो । एवं घामिक सज्जन 
स्वस्थ व परस्पर शांति, सुख को देने वाले होवें । 


भावथे-- सदगुरु सज्जन व धर्मात्माओं की रचा करना तथा 
दुमनों का निग्रह करना यह आत्म अहंकार, ख्याति, पूजावा 
 विषयकषाय आदि को पुष्ट करने के लिये नहीं हे दिन्तु उसमें 
, राजा का यह पअ्मिप्राय रहता हे कि मेरे सम्पूर्ण प्रजा व मेरेपूत् 
, पौत्रादिक सब धर्मात्मा बनें रहें । तथा परस्पर में एक दूसरे के 
. साथ शांति पूरक चिरकालतक व्यवहार करते हुए रहें। व भविष्य 
में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव न करें। यही उद्देश 


श्दद 


गजाओं का होता है । इसलिये “राजा परो देवता” माना गया 
है क्योंकि विश्व के कल्या 4 के लिये ही उनका जन्म हे । 


अतो 5 पाधिनो दण्डो, दोयतने तत्पशान्तये १ 
नख्यात्यथ न लाभाये, केत्र् पक्षपाततः ॥ २९॥। 
सेग्कृताथे-- अपराधिनो दगडः किम५ दीयते इतिचेत्‌ केवत 
तत्मशान्तये, तत्सुधारणा4, न च पत्चपाततः व्‌ नेव ख्यात्यर्थ 

तथा लाभायमिति । 


अर्थ--अपराब्री को दगड क्यों दिया जाता है | केवत्त उसके 
सुधार के लिये ही पत्॒पातसे, एवं ख्याति व लाभ के लिये 
नहीं दिया जाता । 

सदब्ठिद्या व्ययनाथ हि, यथा पुत्रो पिता इचते ॥ 

न किन्तु ताड़क स्यास्ति, पर बुद्धि भेय ०्दा॥ २२ ॥ 


तथा राझ्ो न दुर्भावो, दर 5 दाने दया निधे ॥ 
पत्ततत केवल इष्टिः सत्रषां दित कारिणी॥ २३४ . 


सेब्कूतथे--यथा येन प्रकोरेण सदूविद्याध्ययना्थ हि खलु 
पुत्रों 5पि आत्मनो 5पि ताब्यते, डिन्‍्तु ताइकस्य भयप्रदा मीति 
दायिनी, परबुद्धिन्‍- अये परः इति मत्तिनास्ति, तेंनेव 
प्रकारेण, दयाया: निधेः, सागरस्य राज्ञः नृपस्‍्य, दण्डदाने दुष्ट 
निग्रदे दुभोत्रे, कलुषित परिणामों ना॑त्त, किन्तु सं.पाम अखिल 
नीवानां दवितकारिणी, सुखावदा दृ्ट वर्ते वियते । 


२७ 


भाद)ओ---जिस प्रकार समीर्ड:न व्या पढ़ाने के लिये पत्र को 
ताइना भी दी जती है, किम्तु ताधक को उसमें पर बु ७ नहीं 
"ते ह झिस्से कि पुत्र को भय या हानि की रूभादना हो। उद्ी 
प्कार दया के सागर राजा के भी दष्ठां के निअह बने मे कोई 
दुराव नहीं ६ | किलतु सब जदों का हित हो केदल यही ह.ष्ट 


रहती है । 

>से पुत्र समीचीन विद्या पढ़ने के ब्यि नहीं जाता हैं दे 
प्ता उसे हित-थ£्ति प्रिय भाएण बाल कर वुछ खाने की चीज 
दकर, स्कूल म॑ भिजवाता है| यदि पुत्र इस्से भी ग्कूल में न 
ज्ञाय तो उसे बलात्कार से व ताइनादि प्रयोग से स्कूल म॑ पिता 
पुत्र को भिजवाता हैं । किन्तु उस पुत्र के ताइन व बलात्कार 
करने में पत्र उन्नति को प्राप्त हो, विश्व की शानब्त करने मे 
समथ हो, विद्वान बने, आत्मोन्नति व लोहोज्ति करे, इस 
भाष॑ना से स्वकीय पुत्र मान कर पिता दरणड देता है ; उस पुत्र 
कू) ताइन बरने.म॑ पिता का स्याति लाभ आदि दुष्ट भाव नहीं 
है । इसी तरह जग सता राजा प्रजा को दयंड देता हं, तो वह 
प्रजा ढी उन्नति व प्रजा को द्वित की दृष्टि से देता हैं । उससे 
वह अपना कर्तव्य समक कर देता ६ । क्योंकि राजा स्वयं यह 
समझता है कि “तपोडन्ते राज्य” (मुझे पूर्व पुरय से राज्य 
मिला ) तथा अगर यहां पर पुस्य नहीं बरगा दो 'राषप्याम्ते 
नरकें! . होगा। ऋतः प्रजा को पुन्नतत्‌ पालन कर 


श्च् 


उसे धर्म मार्ग में लगाना ही पुगय है। यह कार्य मुझे 
अवश्य करना चाहिये। यदि न कहूँ तो “राज्यानते नरक! 
अथात्‌ नरक की प्राप्ति होवे, मुऊे ही नड़ों डिन्तु साथ में मेरी 
प्रण भी नरक में जावे क्याकि “यथा राजा तथा प्रजा” । 
अपने प्राशों के समात सम्पूण विश्व के प्राणियों की रक्ता करता 
& ऐसा राजा राजा नढीं किग्तु देवता है। राजा व सदगुरु 
का जन्म विश्व कल्याण के लिये ही है | अतः राजा व सदगुरु 
जो २ शाज्ञा करते हैं वह प्रजा को शिरोधाय करना चाहिये | 
लोक में राज्य द्वरोडी व गुरु द्रोही नहीं बनना चाहिये । यही 
मानव मात्र का कतंत्र्य हे प्राण जाने पर भी मनुष्य को कतंव्य 
पालन मे दत्त चित्त रहना चाहिये । 

जैसे बानक अच्छी तरह से खेनता हो तो माता अपने 
काम में लगी रहती है | जब बच्चे को भूख लगती द॑ ते माता 
को बुलाने के उद्देश से रोना प्रारंभ कर देता है तो माता शिप्र 
ही अपना कार्य को छोड़ करके बच्चे की इच्छा को पूण कर 
देती है । इसी तरह से यदि प्रजा को कोई आवश्यकता पढ़े 
ओर जगत्वता राजा यदि और घने कार्य में लगा हुआ हो तो 
प्रजा का कतव्य हैं कि वह अपने दुखः को राजा के सन्मुख 
अज करे यही नहीं किन्तु राजा के थानी में भोजन तक करने 
का भी प्रजा का (पुत्र का/ अधिकार है | सो टीक ही है 
पत्र यदि पिता की थाज़ भें भोजन न करे तो किप्तमें करे । तो 


श्र 


गजा (पिता ) अवश्य प्रतरा छो सन्तुष्ट कश उसके दुल॥ दूर 
करेगा ही और दुबः दूर करना हो रांजा का प्रधान कर्तव्य ई। 


मेरु यदि कम्पत हो जाय फिर भी राजा अपने कृठंव्य 
से चलायमान नहीं दोगा | 


पूव में मसे राजा जनक, दशरथ, रामचन्द्र, युधि छर, मरत 
चक्रवर्ती अयांस कत आदि अनेक राजाओं ने न्याय व धमम से 
प्रजा का पानन कर अपनी की । को अजर अमर कर विदेद्दी 
(मक्त) बन गये । इसी प्रकार वर्तमान में मो सम्पूर्ण राजावरंं 
डनका अनुकरण कर विदेही (जीवनमुक्त ) बनें। यही ग्रेथ 
करता सदूगुरु का आशिवं.द हे । 
अतएव -- 


निग्रह करणात्यण्यं दुृशानाम्पि तत्वतः ॥। 
सतेति शांतये प्रोक्त, कुथुतागर खश्णि ॥ २४॥। 


संम्क ार्श--दृष्टानां, दूृषितजनानां निग्रद करणातू दण्ड 
विधानातु तल्वतः वाम्तव रूपेण पुण्यमेव भवरतीति सता श्री 
कुंथुपागरा चार्येण शान्तये लोके शांतिस्थापनाथ ग्रोक्त नव 
स्वाथत: | 

अर्थ--वाम्तत्रमे दुष्टपुरों का निग्नरह करने से पुण्य बन्ध होता 
है इस प्रकार सज्जन सर रुष विशाद्धारक आचार्य श्री कुंथुसार जी 
महाराज ने कहा हैं । 


ञ् छछे 

भाव र्थ--योंदी राजाओं की देवता के समान माना हैं सो दोक 
) हैं क्योंकि देवता अपर राजा दानों का प्रधान कर्तव्य डिश के 
प्राशियों दी रक्ता करना व उन्हें सुखी बनाना है । परन्तु राज 
दी स्वयं यह समभाना चाहिये कि हम विश्व के सेडक ह वजोकि 
सद्शरू व विश्व के प्रानियों की सेवा करना बंद ही भाश्य र 
मिलता है | अतः राजा वर्ग को अवश्य ही यह काये कर 
देखाना चाहिये | क्योंकि प्रजा राजा का ही अनुकरण करती 

राज धमोत्मा दो तो प्रजा भी धमः सम से नं।दतिकारा का धचन ४ : 


राक्चि धम्तिणि इम्प्ठिः., एंएा पापे समे समा | 
झानगलु चवत्तरे, यथाराज्ञा त्था ए७जहा। |; 


. ५००५ - जय > शव ढ बे है] पी 
दति द्वतीयों 5 ध्यायः समाप्त : 


-जण्पहिटर ॥ 


३१ 
अथ तृतीया 5 ध्यायः 


मानव जाति के सात कृत्य तथा राजाग्ओं के निए कुछ 
विशेष कृत्य तो बताये किए आत्म सिद्धि के निए और विश्व 
शांति के लिए कुक ओर भी बताया जाग है सो माईयों इसको 
व्यान से मनन करके नर-जन्म को सफल बनाओ ॥ ह 


यहां पर पुनरुक दोष नहीं है क्योंकि मानव जाति में सब 
एक अणी के नहीं होते हैं । को, एक बार कहने से, कोई दो बार 
को दस बार कहने से आत्म कल्याण करता है इसलिये सम्पूर्ण 
अ्रणी के जीवों का हित हो इस उद्देश्य से यह ग्रन्थ बनाया है। 
अब और भी आवश्यक करतेव्य बतात हैं । 


तोपकरं सदा7त्र प्रेम नह च्छुमं मिथः । 

तदूयन्धुनियमच्छोदो वा न तन्न वलेह्द्ननः ५ २५ ॥॥ 
प्रेमान४म हीताः: को बुधाः अपि परश्योः सन्ाः 
ग्रैम नियम युक्ताःष्पु झात्वेति ज्ञानितो ज्ञनाः ॥ २६॥। 


सेस्क्रार्ण--यत्र यत्मिन जनपरे जनेत्रा सदा निरन्तर 
शुभ पविन्न॑ निस्वाथमिति वा मिथः परस्परं॑ तोषकः तुष्टिजनके 
प्रेम स्नेह न स्थात्‌ तथा तस्य »म्णः बन्घुनियमः दी दशः, 
श्रीदः श्रिय॑ ददातीत्येय॑ मृतः प्रेम सहितो नियमः नास्ति तन 
ता मन्‌ जनपदे जनेवा न वसेत्‌ निवातप्तो न कायेः । 


२ 


यस्माद्धिप्रेम्णा निममेन च हीनाः रहिताः नराः बुधाः 
पन्सेडपि पशो:खमा: पशुभिःसमा:ः एवं भर्वन्त | इति ज्ञात्वा 
ज्ञानिनो विवेक्रिनो जना मानत्रा: प्रेमणा नियमेन च युक्ताः 
सम न्वताः स्थ॒ुः भवेयुः | 


अर्था--जिस देश में अथवा न्यक्ति में पवित्र ओर परस्पर 
सनन्‍्तोषजनक प्रेममाव नहीं हैं वहां मनुष्य को नहीं रहना 
चाहिए। क्योंकि प्रेम ओर नियम से हीन मनुष्य चाहे वह 
कितना ही पढ़ा निस्वा क्‍यों न हो वह पशु-तुल्य है । ऐसा 
जानकर विवेकियों को श्रम ओर नियम से अपने को विमूषित 
करना चाहिऐे ! 


क्‍ --प्रम बहुत उत्तम वस्तु है किन्तु संदथम, नियम मयादा 

अवश्य होना चाहिये । पिचारहीन, मयादाहीन प्रेम तो हानि- 
कारक है । किसी वस्तु मान, सुन्दर स्रो, धन आदि किसी मै 
स्वाथ से प्ररित प्रेम तो अछम और नाशक है। रिःस्वार्थ और 
क्पालु अन्तःकरण से पैदा हुआ प्रेम ही सचा प्रेम है ॥ वह निस 
व्यक्ति या समाज मं होता है उप्तीका कल्याण होगा ॥ एड 
पम्पूण विध के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना 
: ओम है अपनी विवाहित स्त्री को छोड़ कर दुनिया भर में 
जितनी स्त्रियों हैं उनझो मैं बहिन व बेटी के समान समकना 
आहिए । ओर इसीके अनुसार तमाखू, वीडी, जुआ इत्यादि 
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दुव्यसनों का तथा व्यर्थ बकवाद करने का त्याग करना चाहिये | 
इसीका नाम नियम है । 


उपयुक्त बात का पालन करने से ही प्रत्येक म नुप्य का 
मनुष्यत्व कायम रहेगा । ओर इस भव में तथा परभव में मानव 
जाति मात्र को सुत व शांति को प्राप्ति होगी | 


अथोक्त सत्कृत्यानां महत्व स्पष्टीकरणार्थम्‌ सदृगुरुणा विशेष 
तयोल्लेखः क्रियते ॥ 


सर्ग जीवैः सम॑ मंत्री न कृता यदि कारिता। 
धीदा आत्मन | कि फृ्त तहि महरकायम त्वयाभुवि ॥ २७॥ 


मेस्कृतार्थ--हे आत्मम्‌ ! त्वया यदि सब जीवेः सम॑ मित्रता न 
कृता नाउपि कारिता, या हि इति निश्चयेन लोके सवंतो भादेन 
श्रोदा अस्ति तहिं या लोके किमन्यत्‌ महत्कार्यम्‌ छृत॑ ! 


भाषार्थ--हे आत्मन ! यदि तूने इस दुनिया में सब जीवों से 
नतो मितन्रताकी ओर न कराई जिससे कि मनुष्य शोभा 
सपन्न होता है तो बतलाओ तूने ओर किया ही वया हे ! सब 
नीवों से भेत्री भाव रखना, वह महत्का्य हे । 


भावार्थ-- हे भात्मन्‌ | तु भ्रनादि काल से लड़ता मगढ़ता 
ही आ्ाया है, ओर इस उत्तम नर पयाय को प्राप्त कर फिर लड़ता 
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फाड़ता रहेगा तो तेती मुतता का की ठिऊ्नातना भी 5 खर, 
अब तो अत्यन्त हो चुका इत तेये विश्व के सधयूए मारो से 
तू मंत्री कर। यही मानव जःजिका ते मड़ान्‌ के व्य हे | इसके 
बिना तेरा जीवन परु-तुल्प है | इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को 
अपनती अपनी आत्मा को सम काना चाहेये। समझ ना ही नहों 
>्तु उसे कार्य रूप परिणत करना चाहिये तथी तेरा कब्य सा 
होगा । 


दुश्चित्ता स्वात्मनों यत्तनाथादि दुगो कृतान चेत 
कि कृत वदात्मन दि महत्कायेंम सुख/द्म ॥ २८ ॥। 


--हैं आत्मन प्रयत्तात्‌ सावधानतया चेद्यदि दुश्चिन्ता- 
प्वात्मनो5ति दूरी न कृता तहि सु ग्रई मन्त्कायेम्‌ कि कृत॑ " 
इति भे वद | 


| 


--है आत्मन ! यदि तूने दुःश्चन्ता खोटी चिन्ता को 
दर नहीं किया तो सुख सम्पादक बड़ा कार्य ओर किया ही क्‍या 
हे | यह मुझे बता अथत्‌ दुश्चित्ता को छोड़ने से ओर कोई 
बड़ा सुखदायक काय नही हे । 


-5 है आत्मन्‌ ! अनादि काल से इतनी मूखता का 
कार्ये करता आया जिसका कहीं ठिकाना नं है । अब होश 
में आ। दुनिया में मितने भी प्राणीहेंवे सब अपने बन्चु 


३5 ह 

»ई है । इसलिए उन्हें मारने का प्रयत्न नहीं क'ना चाहियें । 
अगर तू उन्हें मारने का प्रयत्न करेगा तो यह समझना चाहिए 
कि खुद अपने को तू मार रहा है इसलिए यदि तुमे मारना ही 
चाहिए तो अनेकों प्रकार की दृश्चिन्ताओं को करने वाले इस 
चञ्चल मन को ही तू मार दे । ओर अनथों का खजाना ऐसी 
इन पत्च-रद्रयों को ऐसा मार दे कि वे फिर न उठें | तभी 
तेरी दुनिया में बहादुरी एवं शूरवीरता है न कि उन कायर व 
निरअपराधी प्राणियों को मारने से तेरी शूरवीरता हैं । इसलिए 
मन ओर इन्द्रियों को तू अवश्य ही मार दे॥ तभी तेरा 
ऋन्य|ण होगा | 


इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी श्त्मा को समभाना 

चाहिए । तभी मनुष्य कतव्य का पूर्ण रीति से पालन होगा ! 

शंसखार अमणादीनां निगोधों न छकृतो यदि। 

खद चतुरतायाः कि स्यादात्मेंस्ते प्रयोजनम ॥ २९ ॥ 
संस्कृत!र्ण--- चतुर्गतिरूप संसार परिभ्रमणस्य आदिशब्दात्‌ 
जुत्यसनादे: यदि निरोधोनकृतः तहिं ते चतुरतायाः कुशलतायाः: 
कि प्रयोजनम्‌ विफले जात॑ इति में वद । 
अर्थ-- चतुगति रूप संसार ग्रमुूण ओर दुव्यंसन हादि का 
: ,निरोध यदि हे आत्मन्‌ ! तुने नहीं किया तो बता कि तेरी 


रै६ 
कुशलता का फल ही क्या रहा ! 


भातर्थ -हे आत्मन्‌ अनादि काल से तू नरक तियेन्च 
मनुष्य ओर देव गति के अन्दर अनन्त बार जन्मों और अनन्त 
बार मरा । ओर चारों गतियों में इतना अथार दुःख भोगा हि 
जिसकी मन से कल्पना भी नहीं हो सकती फिर क्यातू उन दु: तो 
को भूल गया । इसलिए हर तरह से प्रयत्न करके अपनी आत्म। 
को संसार चक्र से बचाना चाहिग्रे तभी तेरा मनुष्य कर्तव्य पूरा 
होगा। और तेरा कल्याण होगा। ओर काये तो तेने अनन्त छिपे 
किन्तु उससे कुछ सार नहीं निकला ओर यदि यह काग्र तेने 
नहीं किया तो फिर व्यथ्र की चतुराई से तेरा क्‍या लाभ ! 


प्रचागे न कृतो मकत्यापहिला घमंस्य शॉलिंदः 
अन्य सहख् कार्याणां करणाल्कि प्रयोत्त नम । ३ 


संस्कृताथ--यदि अरटिसाधमस्य शांतिद: प्रचार: मक्या श्वद्धया 
विनयेन चन कृतः तदा $नये सहन कायाणां करणादपि कि 
प्रयोजनम्‌ स्थात्‌ ॥ 


अर्थ--यद अहिंसा धर्म का शांतिप्रद प्रचार भक्ति श्रद्धा 
यूवक नहीं क्रिया तो अन्य हजारों कार्यो के भी करने से क्‍या 
प्रय।जन ! 


भावथे - हे आत्मन्‌ नो काम करने का था सो तो तुने नहीं 
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किया ओर व्यर्थ ही दुनिया के आइम्बरों में समय लगा दिया । 
इससे तेरी मूखता श्रगट होती है इसलिए अब तुमे विश्व भर में 
नो अनेक संस्कृति, मत मतान्तर हैं, ओर 'जनसे सारा संसार 
थक चुका है, उन सब्र संस्कृति अथेात मत मतान्तर के जाल को 
छोड़ देना चाहिए और एक अ्टदिंसा मंस्‍्क्त अथात्‌ अहिंसा 
धर्म का ही सत्रत्र प्रचार करना चाहिए इससे अवश्य विश्व- 
कल्याण होगा अतः हें आत्मन ! तू इन हजारों कार्यी को छोड 
कर इस अहिंसा संस्कृति का ही सर्व प्रचार करने का घोर 
प्रयत्न कर | इसके बिना सब का निरथक हैं। जसे एक के 
बिना केवल बिन्दियों का कोई प्रयोजन नहीं निकलता उसी 
प्रकार अहिंसा धर्म के प्रचार बिना ओर धर्मों का प्रचार करना 
स्व अपने आपका अपने हाथ से ही गला काटने के समान है 
इसलिये यह निरिचित है कि अहिंसा घममं का प्रचार ही तेरे लिए 
अत्यन्त आवश्यक है अहिंसा धर्म का लक्षण भी संक्तेष में 
ममम ले । मन से दूसरे प्राणियों का अहित व उनका नाश या 
दुख देने का चिन्तन करना मानसिक हिंसा हे। और दूसरे 
प्राणियों का दुष्ट, कठार क्र क्चनों द्वारा किसी भी प्रकार से 
तिरस्कार व अपमान करना वाचनिक हिंसा हें। ओर काय से 
निरापराधि ओर निबेल प्राणियों के अम्भ नाक कान काटना 
अथवा प्राणों का घात क/ना ओर सदा के लिये उनको दुनिया 
से हटा देना कायिक हिंसा हे । इसीसे आत्मा का भ्रद्टित होता 
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है इसलिये पत्येक मनुष्ण को ऐसी तीनों प्रकार की हिंसा करके 
अपनी आत्मा को दर्गति में नहीं पहूँ चाना चाहिये ओर मन से 
समस्त मानव जाति का हित चिन्तव4 करना मानततिक अहिंसा है 
हित प्रय भाषण से समस्त मानव जाति का क्लेश दूर करन! 
उनकी आत्मा को शांति पहुँचाना ओर परस्पर एक दूसरे में मंत्री 
व प्रेम उत्पन्न करना वाचनिक अहिंसा हे निरपराधी निबल प्राणियों 
की काय से सेवा आदि द्वारा रक्षा करना ही कायिक अह्सा है 
यही मानव जाति का महान्‌ धर्म है अथवा आत्मा में रागह्॑पो- 
पपत्ति धोना ही हिंसा हे और नहीं होना अह्िसा हैं । इसके 
सिवाय छितने कार्य व क्रियाएँ हैं ठे सब व्यर्थ अआइ़ुम्वर है 
ओर मानव जाति कापतन कराने वाले हैं । 


है आत्मन ! तू और भी अ्दिसा धर्म का खुलासा सुन 
मिससे तमे पालने में सहूलियत रहे । 


हिंस। चार प्रकार की हैंः-- 

१. उद्योगी २. आरंभी 
३. विरोधी .._४- संकल्यी 
इन चारों में सम्पूर्णा समावेश हो जाता है। 


५, उद्योगी हिंसा असि, मत्ति, कृषि, त्रिणिज्य आदि 
>छयोग करने में जो प्राणियों का वध होता है सो उचोगी हिंसा हं, 


३९, 


२. आरम्भो हसा रपोइ बनाना, चक्रो चलाना, चूला आदि 
गृद्ारम्म करने में तथा स्तान, गमन मोटर आदि के चलाने में 
जों प्राशियों का वत्र होता है वह आरम्मो हिंसा है । 


३. पिराधी हिंसा टप्टरी को अथात्‌ कारण बिना मनुष्यों 
या पीदा करने वाले प्राशिशं को >कने में विश्व को सताने 
बनाग करते वाले मनुस्पों को शोकने में अथवा चोर एछिंह 
आदि कारण बिना लोथों को दुःख देने वालों को रोकने में तथा 
पुत्र स्कूल भे नटीं जाते हं तो उनको भेजने में जो कुद्ध भी 
उमके लिये पिता द्वाता पीड। हो वह सब विरोधी हिंसा है । 


इस प्रकार यह तीनों प्रकार की हिंसा मृहस्थी (संसारी 
मनुष्य ) त्याग नहीं कर सकता है परन्तु यह भी अहिंसा के 
समान ही हैं ! क्‍योंकि उक्त तीनों कार्य करने में विश्व कल्याण 
व आत्म कल्याण की हो भावना रहती है इसलिये यह तीनों 
हिसा होने पर भी अरदिसा ही हैं। क्योंकि उद्योग घन उत्पन्न 
करने के लिये ही किया ज,ता है ओर धन से विश्व का कल्याण 
दोता है । 


तथा आरंभ रसोई पकाना, व्यायाम करना, परोपकार के 
लिये गमन करना इत्यादि जी कुछ भी आरंभ है वद्द भी विश्व 
कल्याण व आत्म कल्याण के लिये है । 


छ65 


इसी प्रकार विरोधी हिंसा भी विश्वकल्याण के लिये ही 
फी जाती है जसे चोरों को पकड़ना, दुष्टों को रोकना, अईकारियों 
का मान मर्देन करना, दुनिया को पीड़ा पहुंचाने वाले व्याघ्र, 
सिंह आदि को रोकना यह सिफ विश्वकल्याग के लिये ही 
किया जाता है | इसलिये यह भी अहिसा है । इसी प्रकार उक्त 
तीनों प्रकार की हिंसा होने पर भी अहिंसा ह | 


चोर्थ! संझल्री दिसा है । 

अपराध बिना प्राणियों का मारनां, तथा धमं के नाम से 
दुनिया म॑ कलह, लड़ाई, भगड़ा, मचाना मं दर, धर्मशाला 
आदि का द्रव्य वा जायदाद हड़प करना, तथा देवताओं के 
नाम से बकरा बकरी, भेसा मुग', इत्यादि जीवों का बलिदान 
देना; तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये ध्मांत्माओं पर व राज्य 
पर हमला कर लाखों जीवों को मार डालना, तथा शिकार आदि 
खेल कर निरपताधी प्राणियों को मारकर भत्तग करना यह सत्र 
संकल्पी हिंसा 6; इससे महान पाप का बंध होता हैं । ओर 
इससे आत्मा को नरकादि दुर्गंति में जाना पड़ता हे । ओर वहां 
जाकर अनन्तानन्‍न्त क'लतक अनन्त दुःख भोगना पड़ता ह । 
इसलिये किप्ती भी प्राणीमात्र को संकल्पी हिसा नहों करनी 
चाहिये । यदि कदाचित्‌ धर्म के नाम पर हिंसा करने की रुढ़ी 
चली आई हैं तो धीरे २ ऐसी रुढ़ी को बेद करने का प्रयत् 


दे 


छई 


करना चाहिये यह संकल्पी दिसा इसलिये प्रापवंध का कारण 
है कि इसमें धमे का तिल मात्र भी अश नहीं ह । 


उद्योगी व आरंभी तथां विरोधी हिंसा में जो कुछ प्रमाद 
जन्य पाप छुआ ६ । उसे दिनमें आप घंटा एक घंटा अवश्य ही 
किये हुए बाप का प्राय'श्रत करना, ज्वमायाचना करना, आत्म 
निन्दा करना, परस्पर एक दूसरे से क्षमा मांगना, एवं इस पभ्कार 
चिन्तवन करना चाहियें कि क्याकहं ऐसे संसारिक कार्य मुझे 
करने ही पड़ते हैं । तथा-- 


वर्षमें मासमें एक दिन समस्त सांसारिक कार्यो को स्वेया 
क्रोड कर कचहरी, व्यापार, दुकान आदि को बंद कर योग्य 
स्थान में बैठ कर दिनमर घधर्मध्यान, गुरुमक्ति इत्यादिसे समय 
व्यतीत करना चाहिये जिससे कि आरंगभो, उद्योगी, व विरोधी 
हिंसा में नो पाप लगेगा उसका निराकरण होजायगा । भोर कर्ष 
भर में एक दिन विध आखणियों को शांति के लिये अहिसादिन 
मनाना चाहिये | 


दिवाली, दशहरा, आदि त्योहार केवल इसी तरद से घमे 
साधन के लिये ही हैं। अतः ऐसे पवों में केवल घमे ही का साधन 
करना चाहिये । इसके विरुद्ध त्योहारों में थम के विरुद्ध ढिसा 
करना, मांस, मदिरा, ऋदिका भत्तण करना या अनेक प्रकार के 


डर 


जीवों का वध करना, यह तो अपनो आत्मा को स्वये अधोगतिमें 
कूँचाना है । नेसे कोयले से बिगड़े हुए द्वाथ को कोयले से ही 
धोना ओर मलमुत्र के हाथ को मलमृत्र से साफ करनाचादे तो 
केवल अनुचित व्‌ अड्चानता हे, उसी प्रकार हिसासे तो पाप 
रूमता ही < फिर उस हिंसा को धोने के लिए हिंसा करना 
कहां तक ठीक ८ ! 

सृटस्थियों को यदि वे आरंधी, उद्योगी, व विरोधी हिंता 
को नहीं छोड़ सकें तो संकल्पी हिंसा को तो अवश्य ही छोड 
कर उन्हें मानव जातिका परिचय कराना चाहिये । इसीसे आत्मा 
कल्याण होगा । तथा संकल्पी हिसा का जहां कहीं भी रिवाज 
हो उसे घीरे २ बंद कराना चाहिये जिससे अनभ्े प्रतृत्त 
रुक नाय | 

साधु सटयुरुष, चिदानन्द मूर्ति सदगुरु हैं, वेतों चारों प्रकार 
ही हिंसा को संया परित्याग कर शुद्ध चिदानन्द में लीन हो 
जाते हैं । और आत्मोत्त्न रस का आस्वाद करते रहते हैं, ऐसे 
सटुरुष लोक में विरले दी ४ सब नहों। पन्‍्यहैं ऐसे ऋषि- 
रानों को ऐसे दी ऋषि संसार में अपने अपने मनुष्य कतेव्य 
को साथक करते हैं । 


इसो प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी २ आत्मा को प्रति 
दिन समकाना चाहिये । 


्ट३े 


न कता विश्व ज्ञाँ- श्रद्योघाप्त प्रपनतः १ 
निःसारोपदेशस्य, करणारिकि प्रयोज्नस ॥ ३१ भ 


धंग्कृत/र्थ--बोघः सम्यगज्ञानं तदेवासृ्त तम्य प्रकर्षेण पनतः 
विश्व शांति: न कृताश्वत्‌ निःसारोपदेशस्य निष्फलवचन व्यायामस्य 
करतणा त्ि भयोजनस !# 


_ अये- ज्ञानरूपी अस्त के पान से यदि,दिश्वशांति न की वो 
हे आत्मन ! तुके निःसार उपदेश से भी बय अयोजन ?98.:.. 


भावाथ--मिष्ट प्रिय हितमित व सत्य भाषण से सारे विश्व में 
'तेनें शांति नहीं फैलाई तो व्यर्थ ही बकवाद करना केवल लज्जा 
की बात है । बुद्धिमान्‌ वही मनुष्य ह नो व्यथे, कारण बिना 
बकवाद नहीं करे। क्योंकि दे आत्मन ! तू यदि शांति ओर सुख 
चाहता हैं तो पहले समस्त विश्व को शांति ओर सुखमय बनादे, 
तो तुके सुख ओर शांति स्वयमेव मिलजायगी । जसे कि, बदि 
पड़ोसी के मकान में आग लग गई हो तो उस घर को बुकाना 
ही अपनी व अपने घर की रक्ता करना है। शभ्रगर तू यह 
बिचार करे कि मेश क्या नुकसान होता ह उसका जलता है तो 
जलने दो, क्योंकि वह पराया घर है, आज उसका मकान 
जललेगा तो कल तंरा भी अवश्य जलेगा क्योंकि वह भी त्तरे ही 
पास हे ईसी प्रकार ऐसेही तू समस्त विश्व को अशान्तमय बनाए 


४ 


गा तो तुके कहां से शांति मिलेगी! इसलिये हे आत्न्‌ ! तु 
समस्त विश्व को शांतिमय बनने का प्रयत्न का जिममे तुक्े 
ध्वयमेत्र शान्ति ओर सुख प्रात होगा इस प्रकार प्रत्येक मानव 
जातियों । आप प्रतिदिन अबी २ आता को समभाने क। 
प्रयत्न करो, ऐसी सदगुठ की अज्ञा ४ | 

श्री लय सदृगुते)! सेगः, हतोत दाज्लों वार ५ 

फतस्य कारितस्यात्य, सेगस्य कि प्रयोजनम ॥ ३२ | 


हक 


संस्कुवार्श-डे आलन्‌ ! श्रीदत्य सदूगरः बीतरागगुरो: 
सेग: सहवासः यदिन ऋृतः नापि कारितः तहिं कृतस्य कारिलस्य 
वा अन्येपां संगत्य कि प्रयोजनम सिंद्धचति ! 


अंर्थ--यद्दि कल्याण कारक सदुगुरु की सक्ञते न कीतो अन्य 
को सन्नति करने से भी क्‍या प्रयोजन ! 


भाव ्शे--हे आत्मन्‌ | तु बहत सोच विचार कर कि, अनादि 
फाल से तू ऐसे मनुप्यों की संगति करता आया जिससे तुमे 
सत्रेत् नाक रगड़ते हुए भटकता पड़ा और ऐसी २ आतियों 
का तुमे सामना करना पड़ा कि जो बचन से भी नहीं कहे जा 
सकते | तो क्या ! अबभी तेरी बुद्ध ठिकाने नहीं आई ! 
जिनके द्वारा तेने अनन्तवार दुःख सह्े फिर से बार र तु 
उनके पीछे पड़ता ४ | हे आत्मन | यह तो तरे लिये बड़ी लज्ा 


४५ 
की बात है । क्योंकि' मिनके पीड़े ,लगने से केवल दुःख के 
सिवाय कुछ भी हाथ नहों श्राता है | जसे गधे की एक पकड़ने 
से झुव टूटने, दांत गिरने के सिवाय और क्या लाभ होता हैं ? 
इसलिये तू विवरेक्त पूरक वेचार करके परमानन्दवर्ति  शुक्ू 
चिद्रप सदगुरु को घड़ी दो घी मितना भी बन सके सद्गजति 
करेगा उतनी हो' तरी आत्मा को शांति व कल्याण की प्रति 
होगी | 

यदि यह काय सारा दिन न बन सके तो घड़ी दो घड़ी 
जितना भी बने अपनी आत्मा की शांति व कल्याण के लिये 
सत्सेगति करनी चाहिये । | 


चेतसि प्राणिमात्राणां, सन्निराकुछता यदि । 
न कृता कारिता ह्यान्मन , कि छते तहिं मे बद ॥ ३३॥ : 


संस्क्रतार्थ -- प्राणिमात्राणां सर्वेषां सलानां चेत्तसि मनसि यदि 
समीचीना निराकुलता शांतिः न छता नापि करिता तदा हे 
आत्मन्‌ | में वद लगा. कि कृते ? न क्रिमपीत्यथ: 

अर्थ--है आत्मन्‌ ! यदि तूने सब्र प्राणियों के हृदग्न में सच्ची 
निराकुलता न स्थापित की ओर न कराई तो बताओ फिर 
किया ही क्या हूं ! 


ई॒ गे हे न 4 ५ |] हि 
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भाव थे-- दे आत्मन्‌ ! तू इतनी आकुलता और सइ्ट में पड़ा 
हुआ है कि उसके अन्दर तू क़िंकतंव्यविमृढ़ हो गया है । और 
तेरा जीव हमेशा इतना व्याकुल रहता है कि क्या करना चाहिए 
छमवा क्या नहीं करना चाहिए इसका तुमे कुछ मी भाव नहीं 
है। अब भा दे भात्मन ! तू सोच बिचार कि इतवी आकुलता 
पे तुके क्‍या मिलेगा । जो कूद तुके मिलना हैं वह तो पूरे 
भव के पुणाय से मिल जायगा फर व्यथ आकुल्ता करने से क्या 
छाय क्‍योंकि लाभ तो स्व पर कल्याण करने से ही होगा । 

इसलिये हम्रेशों उत्तम कतन्य को करते रहना चाहिये तबहीं 
तेरी आत्मा में निराकुतता रहेगी। इसी प्रकार आत्मन ! तू 
सत्र ,“ ज बन ओर विश्व में समरत प्राणियों को निराकुल 
बनाने का प्रयत्न कर, क्योंकि- दुनिया में-- निराकुलता 
हं। सुख ह ओर आकुलता है| दुख ह इसी तरह सोच बिचार 
कर प्रत्येक प्रांणमात्र को शांति ३ भधग्रपूर्ठूक काय करते रहना 
चाहिए | ..... 


स्खात्मचत्पाणिमाश्राणामएरि न दया रूता। 
मन्ये 5४ तत्सगों पापं॑ महदन्यः कृत न को ॥ ३४ ५ 


 सरकुतार्थ--यथा स्वात्मनि दयाविधानमिप्यते तह्ग॒देव हि 
आत्मन ! यदि त्या सर्वेषां जीवानमुपरि दया करुणा न इटा 
तदा स्त्सभ॑, महत्पाप॑ की लेके अन्ये: न छठत॑ हत्यहं मन्ये । 


द्छ 


अंर्श -- यदि अपने समान हैं सक जीवों को तूने दया दृष्टि से 
नही देखा तो ढ॑ अत्म्त £ तेरे समान से दुनिया में किसी ने 
पाक नहीं झिया | 


भावाँ---अपने प्राणों का मूल्य सभो सममतते > उसी भांति 
यदि सबके प्राण की मी रक्तः का ध्येय रखा जाय तो सर्वत्र 
शांति ही रहती हैं । यदि किपीने दूसरों के प्राणों को तुच्छः 
पमम कर दया रहित प्रवृत्ति की तो कहीं से व्यवस्था मद्ग हो 
जाती है, इसलिए दया रहित ऋर परिणाम या क्रिया ही सब 
पपों का आदि स्तोत निकास है। अतएक सम्पूर्ण बुद्धिमान पुरुषों 
का अपने मन को समम्काना चाहिए कि दूसरों के प्रति कठोरता 
के भाव न सकल जिससे विश्व की शांति व्यक्था स्थिर रहें | बस 
यही भाव सत्र जीव रकख तो संसार में सच्ची बन्घुता प्रमट हो 
जावे, जिसका कि प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना प्रधान कतव्य है। 
तथा अपने प्राणों की रक्ता करना ओर दूसरों के प्राणों की हत्या 
करना यह पशुओं का आचरण हे क्योंकि उनमें [ पशुओं में ] 
विवेक नहीं हे । यदि पशुओं से मनुष्यों में अन्तर हे तो केक्ल 
विवेकता ही है, ओर अपने प्राणों के समान विध के सम्पूर्गो 
प्राणियों की दर तरह से रत्ता करना द्वी विवेक है, ओर यही 
मनुष्य-कतेन्य हे | इसके बिना हे आत्मन! तू मले ही अपने को 
मनुष्य व बुद्धमान समझ किन्तु तू पशु के समान हे। इस प्रकार 


८ 
प्रत्येक मनुष्यक्री प्रति दिन अपनी आत्मा को समकाना चाहिए । 


श्रेन केनाप्युपयेन स्वात्मा बुछ्ो निरक्षनः। 
अदेत्म्सपुनन्द सूर्तिडि कुद कार्य + तथा बरम ॥ ५ ।॥ 


ॉस्‍्कुतर्थ-येन केनापि उपायेन रीत्या स्व॒स्यश्ात्मा नोवः 
बुद्धः ज्ञानमयः निरक्ञनः निलेपः; स्वत्यानन्दमेव मूत्तिसस्थ सं: 
युवंभूत: अवेद्‌ तथा तेन प्रकारेण बरं श्रेष्ठ कार्यम्‌ कतेब्ये कुह 
सम्पादेयम्‌ ॥ 


अथे-- जिस किस्ठती भी उपाय से अपनी आत्मा ज्ञानमव 
निविकार आनन्दमूर्ति बन जावे, उप्ती त्तरह अपने अ्रष्ठ कृत्य 
का आचरण कर । 


भावाथ- -है आत्मन्‌ ! आत्माको निविकारी निरख़व बनाना ही 
नर जन्म का फल है ओर शुद्ध आत्मा को बनाने के लिए तुफे 
बड़ी बड़ी आपत्तियां सहन करनी पढ़ेंगी। जैसे कि सौ बार 
तप्ाया हुआ ही सोना कणठ में पहनने लायक हो जाता हं इसी 
तरह से उत्तम मोती, हीरा इत्यादि चीजों को कूट मार से 
पतच्या करके ही कगठ में पहनाया जाता है और उसकी परीक्ता 
की जाती है | और मूर्ति जब्र खूब मार खाती है तभी पूजने 
योग्य बबती है, इसी तरह से दृष भी खूब मंथव किया जाय 
तभी उसमें से श्री खाने योग्य निकलता है । इसी तरह हें 


घर 


है आत्मन ! तुके भी निर्देकार होने के लिए अनेक भव से 
अभ्यास करना पहता है ओर उसके अन्दर तुके कोई जहर भी 
विजाण्गा तो उनको हर तरह से तुके अमृत पिलाने का प्रयत्न 
काना परेगा, तब कहीं तर! आत्मा शुद्ध बुद्ध दिदृरूप परमा- 
नन्द मूनि निविकारी मीवनमुक्त बनैगा न कि दिषपय कपाय आदि 
| पड़ रहने से, मौज-मजा करने से तेरा आत्मा निर्तिकारी वा 
जावनमुक्त बनेगा | 

इसनिए तु हर तरह से अपनी आत्मा को शने: श्तेः 
प्रवत्व करके +ितिकारी सर्व सन्न त्यागी बनाने का प्रयत्न कर | 
क्योकि यह अनादिकाज का ससमे है अतः एकदम आत्मा 
शुद्ध नरीं बब सकेगी जसे एक २ अत्चर पड़ने वाला विदार्थी 
महान पतिडत 3 जाता है एवं बाल्यक्राल से अभ्यास करता 
हुआ परस व तास वर्ष तक अभ्यास करेगा तथी व्याकरण, 
न्याय आदि का ज्ञाता बनता है। और एक एक दूँद पानी 
मिल कर नाज़ा बनता है ओर कई नाने भिल कर नदी; व 
करे नादयां न कर बड़ा भारी क्षमुद्र बनता है। तथा इसी 
प्रकार एक एक कण अनाज मिल कर बड़ी भारी भान्‍्यराशि 
शकॉत्रत होगे 6 । इसी # अनुसार हे आत्मन्‌ ! तु एक एक सन 
में एक एक विषय कषाय व मान का त्याग करेगा तो अवश्य 
ही एक दिन *रिज्ञन निरविकारी सब संग १रित्यागी नारायण 
बनेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं | अतः तू स्वयं कायरता एके 


घ्७ 


निराशता को छोड़ कर यदि अम्यास करेगा तो अवश्य अपनी 
आत्मा को परमात्मा बना सकेगा। इसी प्रकार प्रत्यक मानव- 
मात्र को अपनी २ आत्मा को सममाना चाहिए | यह कार्य मं 
केसे करूँगा केसे होगा, इस प्रकार निराशतापूर्तक बिचार करना 
मनुष्य का कतव्य नहीं द । 

मनुष्य का कतंव्य तो यह है कि आ; हुईं घोर आप त्तर्ो 
भी लात मार कर उत्साह पूर्वक काये करना चाडिये जिससे 
आत्म परमात्मा बद जायगी अर विश्व शांति होगी ॥ 
सुद्ध: सुयुद्ध मत्रितव्य मेव, मिथों नराणां भ्रुत्रि विश्वशांत्ये 
स्वप्नेषणि नम्या न्नर नादइकारी, नो वयियानादिक ये त्रकानां । 
संस्कतथ--जुद्धेः मतेः विचारत्य वा, युढे, मनने, चित्तचिन्तने 
प्रस्‍्परं मंक्ापन मुवि लोके केषां  नरागां विश्वाशांय प्राखि-- 
मात्राणां शांत्यथ न खलु स्वमान सख्यात्यादि वृद्धयर्थ भवितन्ये 
अवृश्यमेव किन्तु स्कप्नेडपि स्वप्ावस्थायामपि नर संहारकं नौका 
बायुयाने धुम्रशकटादिकानां युद्ध कदापि नव भवितन्यं इतितु 
मानवजाति मांत्रे: चिन्तनीय यतो नर जन्म सफले मवेत्‌ तथा च 
विश शांति: मवेत ! 
अथे-मनुष्यों को संखार में विश्व की शांति के लिये परस्पर 
बुद्ध का युद्ध अर्थात्‌ विचार त# आदिद्वारा युद्ध करना चाहिये 
किन्तु स्वप्न में भी मनुष्यों का नाश करने वाले वायुयान जहाज 


ध्द्रे 


बम ठोष इत्यादि द्वारा झुद्ध नहीं करना चाहिये । 

बावाये--विश्व में दो जातियां हैं- एक तो मनुप्य जाति व 
दूसरी पशु जाति; इन दोनों के चाल चलन, आचार 
विचार श्रादि प्रच्येक क्रियाओं में रात दिन का अंतर 
हैँ इसलिये पतु में यह बुछे नहीं कि प्राणी मात्र 
का हित करना भेरा कतेन्य है केवल खाने पीने, व विषयों 
में से उनही बुद्ध दौड़ती है । अर उसी विषब की युष्ठी के 
लिये खाने पीने श्रादि के उद्देश से गधा जिस तरह से दूसरे 
को लात मारता 8 तथा कुचा व्याप्त आदि अपने दांतों से दूसरों 
फो काटने « तथा नाखुनों से दूसरे प्राणियों का संहार करते है 
एवं बलवान बेल आदि दुबल प्राणियों को मार कर भगा देते 
हैं। और आप स्वये उन्मत्त हो कर फिरते हैं यदि यही बृत्ति 
मनुष्यों में रहे लो फिर पशुओं में ओर मनुष्यों क्या मेद रहा ? 
मनुष्य जाति मात्र का आपस में लड़ना व लड़ाना धर्म नहीं हे । 
मनुप्य यह काये लड़ना झगड़ना पशुओं से सीखता हे अथवा 
पशु सरीखते ही देश में व राष्ट्र में मनुष्य हों उनसे सीखता दे । 
इसलिये यह स्वमाव सिद्ध ६ हि लड़ना कमगड़ना मनुष्यों का 
लदण नहीं है । अतः मानव जाति मात्र का वायुयान, जद्दाज, 
दोष टेक बम इत्यादिक वेज्ञानिक यंत्रों से परस्पर भें लड़ना यह 
अपने दी खन्न से अपना ही गला काटने के बराबर छुआ 
क्योंकि नितने भी वेज्ञानिक आविष्कार बनाये हें थे सम्पूर्ण 


चुका. 


प्र्थ्‌ 


विश्व की शांति के लिये बनाय्रे हैं । लड़ने के लिये नहीं अतः 
इन वज्ञानिक यंत्रों को जहां जिनकी आवश्यकता हो वहां पहुंचा 
कर सम्पूण संसार को सुखी बनाने का प्रयक्ञ करना चाहिये |: 
कदाचित विश्व शांति के जिय्रे मनुष्य को लड़ना ही हो तो. 
परस्पर में बुद्धिका युद्ध करना चाहिये अर्थात्‌ परस्पर वार्तालाव 
प्रे विश्व शांति का उपाय चिन्तवन करना चाहिये | यही मनुप्य 
का वास्तविक बुद्धि युद्ध है । इसके बिना और युद्ध करना स्व 
अपना पशु पना प्रगट करना है इसलिये प्रत्येक मानव जाति 
को अपनो आत्मा को इसी प्रकार समभाना चाहिये तथा तद्गप 
आचरण करते रहना चाहिये । व स्त्रय॑ सुखी बनने का व दूसरों 
को सुखी बनाने का प्रयल् करना चाहिये । 
. विशष शिक्षा 

युद्ध से कभी भी विश्व में सुख्|य व शांति नहीं होगी- 
कदाचित्‌ यह मानलिया. जाय कि किसी राजा ने समस्त विश्व 
की जीत लिया ता भी मरत्रे समय पृथ्वी उनके स्राथ नहीं गई | 
अथवा कालान्तर में दूसरा राजा या उसप्तीका .पुत्र उसको मार 
देगा या जेल में बन्द करवा देगा । पूर्व इतिहास के देखने से. 
बिद्ित होता है कि राजा अणिकरो उसके पुत्रने ही जेंलमें रक्‍्खा 
था | ओर भी अनेक राजाप्रों ने इसी प्रकार किया था।. बसे 
शाहजहां को ओरंगनेबने कद किया | तथा अकबर के विरुद्ध 


५३ 


जहांगोर ने उपठ्रव शिया | जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने 
उपद्रव किश । इत्णदि ओर भी अनेक इसी प्रकार के उदाहरण 
इतिहास में पाग्रे ज्ने ४। इसलिये हे राजाओं ! स्यथ क्‍यों 
फिर पाप कमात हो । श्राजकल जो विश्व भ॑ लड़ाई होग्ही 
प्राय: उसका कारण पहले का लड़ाई सम्बन्धी इतिहास विदित 
टोता हैं | क्योकि प्राचोन युद्ध सम्बन्धी इतिहास को देख कर 
ही ग्राजकल राजा वाग युद्ध में ग्रवृत्त करते हैं। इसलिये 
ग्रन्याय युद्ध सम्बन्धी सम्पूण इतिहास को एलमारी में बन्द 
करवा देना चाहिये। जिससे संसार में कमी युद्ध होन की 
“भावना न हो । 

को पंच पापानि न कें5पि कुयुः नोक्तवेति तद्धतु निरोध एवं । 
कार्यो यतः स्यात सकऋला त्मशान्ति: पुनः नुर्णांपापम तिभवेन्न ॥ 


से म्क्रताथ - को प्रथिव्यां हिंसानृत्तस्तेव मथुनलोभानिपेच पापा 
नि, नीचतमानि के5पिमानवाः नकुयः, इति तु केवल मुखे 
नव नव वक्तव्य, किन्तु पंच पापानां कारणानां निरोधः कार्य: 


. यतो-यस्मात्‌ कारणात्‌ भुवि लोके प्राणिमात्राणां सुख 
शांति: भवेत्‌ स्थात्‌ पुनः केषामपि मनुष्याणां हृदये पाप बुद्धिः 
दष्टस्वभावो न भवेदिति भावः । 


अर्था--संसार में हेंसा, कूठ, चोरी, कुशील, लोभ इत्यादि 


ध्प्क 


पाँच पाप कोई मी न करे ऐसा केवल बचन मात्र से ही न कहें 
स्न्तु इनका निरोध अर्थत्‌ टन पापों के कारणों वो अवश्य 
ही नेकना चाहिये जिससे सम्पूण ऊअत्माओं को शांति होवे 
तथा मनुष्यों की पाप बुद्धि न होवे । 


मावार्थ-- संसार में प्रायः मनुष्य यह कहा करते हैं कि हिंसा! 
मूठ, चोरी, कृतील व लोम आदि पन्‍्च पष कोई मी मट 
करो । इतना कहने पर भी लोक में इन पाप वृत्तियों को नहीं 
करने वाले बहुत थोडे ही पुरुष मिलगे इसमें मुख्य कारण यह 
है कि मनुष्य कारणों को न रोक कर कार्यों को रोकने का ही 
प्रयत्न करते हैं, सो कारणों को बिना रोके काये नहीं रुकते । 
असे किसी मनुष्य को ज्वर चढ़ा हो तो ज्वर को न शोक कर 
ज्वर के चढ़ने के कारणोंको ही रोकना चाहिये । क्योंकि कारणों 
के रुकने से काये मी रुक जायेंगे । जसे नदी में नाव डूबने 
का फारण नो हछिद्ध है उप्तो छिद्र क्रो यदि रोका जाय ते 
अवश्य ही नाव का डूबना बन्द हो जायगा श्रोर छिद्ध को न 
रेक कर यदि नाव की रचा करना चाहो तो नाव की कदाएि 
रत्ता न हो सकेगी। इसीके अनुसार पब्च पापों का मुख्य 
कारण निरुध गिता हे | अतः उत्येक मनुष्य को यथोचित का्ये 
फे अनुसार उद्योग में लगा दिया जाय तो पञ्च पाप अवश्य 
रुक जाएँगे | 


] 


निरुयागो मनुष्पटी +सा करते, गिकार करने, जुआ आदि 
खेलने में, नीयोंको मारने में लगगा और उसी मनुप्यकों समया- 
नुसार काम करने में लगा दिया जाय तो हिंसादिक अधःकम के 
करने में कभी प्रवृत्त नहीं होगा । इसी प्रकार से मूठ में भी 
वही प्रवृत्त होगा जो निक्रम्मा अथात्‌ उद्याग विहीन है बथा वही 
मनुष्य निनदा ऋरने में तथा इधर उधर चुगलौ करने में प्रवृत 
होगा # जो नि दी होगा | 


प्नम्शगा विश में २०० वा २५० करोड़ मनृष्य होंगे किन्तु 

उनमे से बहुत कम विरले ही ऐसे मनुष्य मिलेग नो कभी मूठ 
नहीं बोलते हों । और संसार भ॑ अनेक ऐसे मनुप्य है जो 
 प्रदृत्मा का भष घारण कर आपस में मत मतांन्‍्तर में वेमनस्य 
को जागृति ऋराते - जिससे विश्व में सर्वत्र अशांति फली हुई 
है| ऐसे महात्माओं का खास कतंव्य तो यह है कि दिन मर 
शांतिसे मौन घारण कर ध्यान स्वाध्याय आदि में लगे रहें । तथा 
रिन में एक आधघ घण्टा निष्पत्षपात से विश्व कल्याण की 
भावना से उपदेश देवें तत्पश्चात्‌ शान्त स्वमाव से मौन रहें । 
जिप्त प्रकार बिजली थोड़ो सी चमककर शान्त हो जाती है तथा 
मां ओर बहिन को भी प्रति दिन अपने घर के कार्यों से निवृत्त 
दोकर शेष समय में धर्म ध्यान, कोट, कमीज इत्यादि कपड़ों की 
सिलाई तथा चखो वंगेरह कतार, बुनाई में व इसी प्रकार अनेक 






खजफपुत्चट पटक: 6 


ध्द्द 


प्रकार की कलाओओों के सीखने में समय व्यतीत करता चांटिश 
इधर उधर दी व्यथ्थ गप्पें लड़ा कर यह सब और पर भव दोनों 
खंजब नहीं करना चाहिए | तथा घर के मालिक को भी चाहिए 
कि वह अपती झ्री, पुत्री, बहिन आदि को सच्चे उद्योग में 
सतत लगाता रहे इसी पकार प्रतोक्क मनुप्यमात्र को न्‍्यथ की 
मूठ, गष्प इत्यादि बातों को कोड कर हमेशा सच्चे उच्चौग 
लगे रहना चादिए ; 


लि अमल कि हि 5220 2 कि पक 32 कह मर हु 
ठदःसता कप करा ६5३ अर था बह कूरठ ह हर क 
पास न दो खाना है | पीना, केवल नझयाएं। है । इसे चेड़ 


५५ बा ७ 
शादि काथ में रत बेक्नर इनुप्यों गर लजा महाराजाओों ऊ 


ध्यान रहना चाहएु । आर जाका मे एस मनुष्यों को उनके 
यरद काया ये झयाना बाड्ुए दिसस काई बकार ने रहे आर 

5 विलेक. 4७ कर. ड़ हि < लिन हल _टः से ट्री 
प्रजावर्ग समत्त छुली रहे | शिए हो मंधार में कही सी चे.री नह 


मी 4 
| ऊनम ही व कएयण के लिये है । स्व पर 
कल्याण करने दाते होने & ही राजाओं को देवता माना ह * 
3 से चन्धमा वे. बिना कराई ताओं के होने पर थी विश्व की 
गेम नहीं है उप्ती तकरार राज अं) के बिना भी विश्व की शोमा 
| है। राजदों को मज। के प्रति इतता प्रेम प्रगट करना 
हिए कि बह एम को भोजन कराके फिर रोजन करे ओर 


हु 
प्रजा के सुँरब॑ँ में सुव॒ तथा प्रजा के दुःख में दुःव सम क्रे। 
जैमे माता पुत्र को पानन करते हुए पहले पुत्र को भोजन आदि 
देकर पश्चात्‌ भोजन करती है । थेनु पहले अपने बछडे को दूध 
पिलाती है पश्चात घास चरने के लिए जाती है इसी प्रकार 
राजाम्रों को भो प्रजः को पुत्र समझ सच्चे उद्योग में हमेशा 
लगाते रहना चाहिए और प्रजा को भी शजाज्ञा को फूल माला 
के समान जान कर ऊंठ में पहनना शिरोधारण करना चाहिए | 
और चोरी मूठ आदि नीच क्ृत्यों को छोड़ कर सत्र पर कल्याण 
कारी उद्योगों में लगना व लगाना चाहिए । ऐसा होने पर फिर 
तो कभी संसार में चोरो का निशान भी नहीं रहेगा । 


चौथा पाप कुशील है । उम्र के साथ विधिपूर्वक विवाह न 
'होन से तथा बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह होने से 
देश में व्यभिचार अपनी चरम सीमा को. पहुँचा हुआ है एवं 
विधवाश्रों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है अतएव राजा 
महाराजाओं को अपने अपने राज्य में वृद्ध विवाह, बाल विवाह; 
ओर अनमेल विवाह को बहुत शीघ्र ही रोकना चाहिए। ओर 
विधि के अनुसार समय पर ही विवाह कराना चाहिये निससे 
देश में विधवाओं की संख्या कम होवे । ओर. सदाचार का सर्वेत् 
प्रचार बढ़ता रहे । इसी के होने पर ही सर्वत्र शील का प्रचार 
व व्यमिचार नाश होगां। शील पालना मनुष्य का खास कतेन्य है 


ध्ब्८ट 


शील ही से बलिषप्ठ, आत्म शक्ति धारी व सत्र पर कल्याण करने 
योग्य बनता है । 


इससे शील को पालना प्रत्येक मनुष्यमात्र का कर्तव्य हे | 


इस दुष्ट लोम ने सप्पूण विश में हाहाकार मचा रकसख्ा 
है | इस लोभ के वच्च होकर के क्या राजा और क्‍या प्रजा सर 
पशु त्त का अवलम्बन करके सम्पूर्ण विश्व को दुःख दे रहे हैं | 
इससे कदापि सुख व शांति नहीं हो सकती | ओर मनुष्य का 
कर्तव्य नहीं हे । दिन्‍्तु यद पशुवृत्त ६ नेसे बिल्ली छिप २ 
करके ओर निरुयमी दोकर चूटे पर आक्रमत करके उसकी 
जिन्दगी को पूणे कर देती हं, तेसे सांप सर्वथा निरुधवी होता 
हुआ चूहा आदि के घरमें प्रवेश कर उनका मद्ण कर उन्के 
रहने का मकान मी अपने कब्ने में कर लेता हैं, नसे बगुला 
पानी में शकाग्र चित्त से मच्छियों के शिकार के लिय ध्यान 
करत है ओर मोका आने पर मछलियों के सारे कंश को ही 
नष्ट करदेता हं, नेसे सिंद बड़ा भारी शक्तिवान्‌ द्ोता हुआ 
प्रणियों की रत्ता करना छोड़ कर ऋ्रणियों को मार कर अपना 
फाराक्रद दिखाता है जसे बन्दर बिलकुल निरुथमी दोकर बेठा 
रहता दे भ्रोर शीत, उष्ण नेसे मद्दान्‌ दुःखों को सहन करता 
है, समय आने पर किसी पर बगीचे में घुस कर के फल फूल 
आदि को विध्वंस कर देता दे तथा सारे बगीचे को दी नष्ट 


ध्ब्र्‌ 


कर देता , | तथा कोई निरुमी पुरुष हाथ में जाल लेकर 
5  गल आदि मे उसे ब्िछठा कर निरपराधी गरीब स्वतन्त्र जीवों 
बं। नष्ट कर अपना कारये साथता हैं व अपने नीचपने को 
व्शता ह पूर्वोक्त ठीक इसी दृ हु को राजा व प्रजा तथा सम्पूर्ण 
८श ने 3 बलम्बन किया है । 


ज्र्से एक राप्ट बिलकुल निरचमी होता हुआ स्वेच्छाचार 
मे मन होकर अपनी आशाओं व तृप्णातओ्रं को तृप्त करने 
के लिय अन्क राष्टों पर आक्रमण करता हैं। तथा अनेक 
राज दर्ग बड़े २ <ज्ञानिक यञओं से विश्व की रक्ता करना छोड़ 
कर उन्हीं व्ज्ञानिक यंत्रों से अपने स्वार्थ की सिद्ध के लिये 


से देश को ही विध्वेस करते हैं अथात्‌ स्वयं घन न कमा कर 
दुसरे के उपर धादा करते हैं । सो--- 


है राजाओं ! व प्रजाओं ! इस तरह से आप की तृष्णा 
इन अनुचित कृत्यों से कदापि नहीं मिटेगी; किन्तु चोगुनी 
बढ़ती ही जायगी । जसे तृण के ऊपर पड़े हुए जलबिन्दु से 
का भी मनुष्य अपनी प्यास ( तृप्णा ) को नहीं बुका सकता ! 
यदि वही मनुष्य मीठे जल से भरे हुए सरोवर, नदी, वापिका 
आदि का जल पीदेगा तो अवश्य ही उसकी तृप्णा प्यास शान्त 
होगी । 


६० 
... असी प्रकार दूसरे देश को अथवा राज्य को हड़व करके 
कोई भो मनुष्य अपनी तृप्णा को कल्पान्त काल में भो शांत 


नहीं कर सकेगा । इसलिये हैँ मानव जातियों ! इस व्यथ के 
कोलाहल को बंद करिये । 


. ओर अट्ूट घन देने वानी यह प्रृथ्वी है अतः इसका 
वास्तविक सार्थक नाम वसुंधरा दे । सारे विश्व की तृप्णा को 
शांत करने वाली यद्दी वसुन्धरा प्ृथ्वों ही ह। विश्व के सिवाय 
यदि दस गुना विश्व बढ़ जाय तो भः यह वर्ंब्ररा सब की आगा 
को तृत्ष कर देगी। इसलिये प्रत्येक राप्टर को अबी प्रत्राप्रों का 
इतनी उद्यमील बना करके वरयेबरा से इतना श्न कमाना 
चाहिये कि वह कभी समाप्त न होते । और धन बंद करने के 
लिये अपने २ राष्ट्‌ में खूब प्रयल्च करना चाहिये । और सम्पत्ति 
' से सारे खजानों को भर देना चाहिय । ओर उन खजानों का 
दरवाजा अपने २ राष्ट्‌ की प्रजा के लिय तो अवश्य ही खुला 
ना चाहिय किन्तु पर राष्ट के लिय भा खुना रहना चाहिये 
यहां रंच मात्र भो लोग नहीं करना चाहिये । 


इतना ही नहीं किन्तु सम्पूण राष्ट से यह विनय करना 
“चांहिंये कि आप जितना: द्रव्य चाहें ले जाइये ओर हमारे 
परिश्रम को सफल बनाना | यह सब सम्पत्ति आपकी .ही है । 
इस प्रकार प्रत्रेक राष्ट को दूसरों को बिना कनके देने केलिये ही 


छा, 


भाव रखना चा ये; स्तप्न में मं लेने के भाव नहीं होने चाहिये । 
कद चित्‌ स्वाभा वेक कोप हो जसे टिमिपात, अग्नि, .भूकम्प, 
आदि से सा देस जल गया हो अथवा नष्ट होगया हो तो 
उस वक्त तो परराष्टू देते ही हैं उसे लेना ही चाहिये और 
लेकर अपने रप्ट की प्रजा को सुखी बनाना चाहिये। इसके 
सिवाय दूसरों के घन सम्पत्त की कल्प काल में वांहा नहीं रखनी 
चाडिये । अपनी कझा कीसल से व विज्ञान आदि से सारे विश्व 
को अपनी घन सम्पात्त से तृप्त करना चाहिये। यही मानव जाति 
मात्र का कर्तव्य है ओर इस मनुप्य कतंव्य के करने पर यह लोक 
मनुष्य- -लोक ही नं किन्तु देव-लोक बनेगा। आर हिंसा, मूठ, 
चोरी, कुतील, लोभ आद पाप दुनिया से अपना मैँह काला 
करके सदा के लिए पलायन कर जाएँगे । 


८ सी गः 


तुभ्य बात्मन 5नयंति हयुपदेशोषस्ति चान्तिमः ॥ 
अतः स्यात्सकर्न जन्‍म नोचेत्तहि वृथा अ्रमः | ३६ +. 
तत्कृत्यं कार्यमेबात्मन्‌ यतो बेर मिथः पुनः ।। 
या कदाप्य ऊृस्यस्यावष्यकता भवेन्नते ॥ ३७ ॥ 


की 


संस्कृताथ--हे आत्मन ! तुम्य॑ स्वस्मे परस्म वा इत्येवान्तिमः 
उपदेश: शिक्षणमस्ति अतः अस्मदिव जन्म जीवनमिदे सफल 
अन्यथाअन्य प्रकारेण श्रम: आयासः वृथां स्यात्‌ उत आत्मनः 


निर्ममीकरणास्यं कृत्य काव्मू यतो हि मिथ: प्‌ म्परं नर हष 
भावः न भवतू तथा तदाडाप अन्य छृत्यस्थ।|प आवश्यकता न 
भत्रेत्‌ । 

अथृ-- हे आत्मन्‌ ! स्वयं तरे लिये झार दूसरों के लिये भी 
यही अंतिम उपदेश है इसीसे जन्म सफन होता है नहीं तो 
सारा परिश्रम व्यथ 6 | है आत्मन | अपने को निर्मेल निरक्षन 
बनाना यही कतंव्य है इर्म,से परम्पर में वर तथा अन्य क्रत्व को 
आवश्यकता न रहगी । अथान कृतकृत्य हा जागाग | 


छ 


कथ - है आत्मन ! तठुके बहुत कहने से क्या प्रयोजन ? 
यह तुझे अंतिम उपदेश है कि झिश शानलि के लिये इसे काय 
करना कि किर तुझे कभी उस काम के काने की आवश्यकता न 
पद तथा ऋष्म शांतिव दुख शांति के हुखे तुके ऐसे कऋाय 
करने चाटिए कि फिर तुके कमी उसके सोचने की चिन्ता ने 
सहे ।ओर वश में करी किसी से नर वे इमनम्य ने रहे । यही 
सदगरु का अपशय है सो टीक दे + क्योंकि माता पिता के हमेगा 
य माव रहते हैं कि पुज्ञ सुद्री और स्वस्थ रहे उसी प्रकार सदमु 
का पुत्र सारा विश्व ढी है। अतः पुत्र का हित चिन्तवन करना 
ही गुरु बा। कल्ंव्य ह और उमीका नाम सदुगुरुता हे । 


बन बचे 


घक ह 


# 48] 


अभिष्रायोदस्ति में चेंच स्वान्मतमस्यधीमतः ॥ 


दर 


झाटवेति सदगुरों: भात्र तराझ्ा परिपालय 0 
यतः स्थास्सफर्ल लन्म क्रिपादि फरदो भमवयेद्‌ ॥ ३९॥ 


शकत थॉ--धीमत: स्त्रात्मतृप्त य्य ऋृत्याकृत्यादि वेदिन: सद्युरोः 
रू रेः श्री कुंधुसिधो: अन्थक्ते: अभिप्नायोडरित स उक्त: इतियावं 
ज्ञाला तदाज्ञों परिपालय यत: जन्म सफ्लंस्याव्‌ । एवं क्रियादिः 
फूनद: भत्रेत ! 
अतीव सरलायलायोन लिखितः ॥ 

अर्था--परम बुद्धिमान, इृत्याकृत्य विवेक, सदगुरु आचाये श्री 
कुथुसागर नी महाराज ने जो अभिप्राय व्यक्त किया है उसका भाक 
समझ कर उनकी [ गुरु की ] आज्ञा का पालन करो निससे 
कि जन्म सफल हो ओर क्रिया फलदायिनी दो | 


भावार्थ --ओ पृज्यपाद प्रातःस्मरणाय, विश्वोद्धारक, विद्वढ़ये 
आवाये श्रीकंथुतागरनी महाराज आशीर्वादात्मक आज्ञा मव्य प्राणि- 
योकों देते है। सो उस आज्ञाको पालन करके प्रत्येक मनुष्यमात्र 
छतछूत्य होवो तमी इस मनुष्य पर्याय की सफलता होगी ! 


>गमाााइभम+>>प9»७>न---5थमाकआक, 


प्रशृस्ति 


आचाये दाःन्ति सिन्‍्धोइच जअगर्पृज्यस्थ घीमतः * 
छरेः खुघमें सिम्घोदहि प्रसादात्कुधु खुरिणा है ४० ॥। 


६७ 
लिखितो खिश्थववन्यन विदश्र हिलाय घोमता। 
मनुष्य कृत्य सारोपय ग्रंथ: लखच्छान्तिद: सदा ॥ ४१ ॥ 


अन्वय---जगत्पूज्यस्थ घीमत:, आचाये श्री शांतिसिन्धो: सुरे 
श्रों सुधर्म सिन्‍धो: हि प्रसादात्‌, विश्व वन्धेन, घीमता श्र' कंथु 
सूरिणा विश्वहिताय अर मनुष्य कृत्य सार नामकः अन्य 
कीदश: सदा सच्छांतिद. लिखित विरचित: | 


अथै-- जगत्पूज्ज ज्ञानी, श्री आचाय शांतिसांगर नी एवं सुबन 
झ्ागरजी के. प्रसाद से, अनुअइड से विश्व कल्याण के लि ये विश्व- 
वन्य आचाय ओ. कुथ्रुमागरनी ने शांति देने वाला यह 
(मनुष्य कत्य म]०! नामक अंथ रचा है । रुदगुरुओं का स्मरण 
करना यह तो सत्पुरुषों का कतेव्य ही हैं ।. 


: कवर्स: इतीः दोष कृत्यानि दृःखदानि.भये भवे। 

.. कह्ननत्यिकाग्रचिसे. . नोप्देदीोल बिना जनाः: * छर ! 

. अतपबात्रभव्यानों सिद्धये॑ सद्युरुणार्थतः । 
 सन्‍्कृत्वानां मुदांदसल उपदेश: सुखद: ॥ ४३! 
सन्सर्च प्राणिप्रात्रेंस्यं: भो चिन्तामणि चदूभुति। 
सुख श्ञाँ विधातर्त जीयादाअन्द्र तारकम | ४७ | 


अन्वय--की लोके भवरे भवे! दुःखदानि शेष क्ृत्यानि भोगोप 
भागादीनि, जना उपदेशेन बिना एवं एकागचिन्तन स्वयं कुनेन्ति 
अतरव सदूगुरुणा अथतः वस्तुतः अव्यानां सिद्धये सुखप्रदः श्री 


| दर 

सत्कृत्यानासुपदेश: मुदा दत्त: | तदेतद्भुवि लोके सर्वे प्राखिभ्यः, 
'चन्तामणिवत्‌ सुख शांति विधाता सन आचन्द्र तारकम्‌ जीयात्‌। 
अश--अव भव में दुख देने वाले अन्य भोग आमोग पन्ग्रद 
क। समञ्चय, आदि कृत्य तो दुनिया के लोग त्रिना ही उपदेश 
से दत्तचित होकर करते हैं, इसलिये सदगुरु ने वास्तव में 
भव्यों के दितार्थ यह सव्‌-कर्तव्यों का ही उपदेश दिया हे ॥ 
सब्र प्राणियों को श्रो और विन्तामणि के समान सुखदायक ओर 
शांति का विधाता यह ग्रन्थ, तारे और रस्थ चरद्रमा जब॒ तक 
हैं तब तक जयवन्त रहें । 


सम्षी यायगनिष्टेबव. सिथरशद लि प्रदायिना। 
लक््मणलिद भ्रपेन स्व्ात्मवन्परि पालिते ॥ ४५ || 
शिशिपुरे घनाठये जे तड़ाागोचन शोभिते॥ 
प्रभोस्तोतच् सम्रादोए्ें स्थित्वदोश्वर मन्दिरे ॥ ४६ 
मोदोँ गले सदाओरे अदिसा धन प्रचारके 
चनारपेशति रूंख्याते छाष्ट पच्ठयथि के शझाते ४७ 
धावण शुक्ू पक्षे च हाश्म्यां खुधवासरे॥ 
' मनुष्य कृत्य सागोष्य! ग्रन्थी ग्रन्थि बिनाशकः ४८ 
घीमता स्थात्मनिष्टेन कुथुसागर सरिणा 
लिखित: प्राणिनां शान्त्ये नख्यात्यादिक दहेतवे ४९ 


रंस्क्ृताथस्त्वेतेणमतीव सरलत्वान्न लिख्यते । 
अर्था--प्रजा को शांतिसे अपने ही समान पालन करने वाले, 


द्द्‌ 


नीति व न्यायनिष्ठ श्री लक्ष्मणुमिंह भूप के द्वारा शासित, तालाब 
बगीचे अदि से सुरम्य तथा घनव्य ड्रगरपुर [ गिश्पुर ] में 
ग्रादिनाथ भगव न के मनन्‍्दर में >थ्रत होकर यह ग्रन्थ पूर्गो 
किया है । 

अ->सा धर्म के महान्‌ प्रचाररू महाप्रभु महावीर के 
२४१८ नित्राण सम्बत्‌ में श्रावण शुक्ला अष्टमो बुधवार को मन 
के सत्र शब्यों को मिटाने वाना मनुष्य के सस्पूण कार्यो का 
सार है जिसमें ऐसा यह ग्रन्थ आलनिष्ठ श्री आचाये महाराज 
कुंथुपागरनी ने शांति लाभा्थ रचा हैं | करती नाम बड़ाई 
ग्रादि के लिय्रे नदरीं रचा ६ । 


भावार्थ--वास्तव में श्री लक्ष्मगणिहनी राजा प्रजावत्सत, 
घरयनिष्ठ, वित्रेऱृग़ोल, शांतिप्रिय, आत्म हित मुमुनु हैं। तथा 
इनके भाई मात पिता आदि सबड़ी घाप्रिय व धर्ममृति है। 
इनका जन्म ही सदयुरु व विश्व की सेवा के लिये हुआ हूं । 


आपके राज्य में सम्पूर्गा प्रजा सुवी व आनन्द में हैं। 
आज कन सतैत्र हाह्कार कोलाहल व अशांति है डिन्तु आपके 
गज्यन पूणतः शांति हैं । यहां पर वृष्टि भी समय पर हुई दे । 


भाग्योदय से यहां पर पूज्यपाद आचायबय श्री १०८ श्री 
इुंथुपागर नी महाराज ने चतुविध संघ सहित पधार कर चातुर- 


हक 
ब्ड 


मास किया है , इस चार म'स के गन्‍्दर हां के राजा सादव 
व्‌ सम्पूर्ण गज्य कुटुम्ब ने नो गुरुभक्ति व सेवा की £ सो 
प्रशंशनीय तो 5 ही फऐिन्तु राजा करण, धर्मराज, जनक, 
रामचन्ट्र, भरत आदि का आ 7ने स्मरण दिलाया है सो ठीक ही 
है, क्रिन्तु निसझी जप्ती गति होतो ४ उसकी वेसी ही मरि 
होती ह | 


सा ग 
जो भाग्यशाती व भविष्य में महान ऋड्धिशाल्टी होगा वही 


तो सद्गुरु की सेवा करेगा | यह का सामान्य पुरुषों ( अभागी 
मनुष्यों ) के लिये दुलेम है । 


अन्तिम झ-विेरन 


प्रमादादि वदान्मे स्यादग्रन वें -स्मिन स्खलन खुधा; * 
पटन्तु शोधयित्वेति ग्रन्थ दातुः शुभामति: ॥ ५० ॥ 


संम्कुताथ--भो बुधाः ज्ञानिन: यदि अस्मिन्‌ अन्ये प्रमाद- 
बशाद ज्ञानवगद्वा स्खलनम्‌ स्यात्तदि शोधयिता पठन्तु इति 
ग्रेथकत: श्री कुथुमागराचायस्य शुमामतिः निवेदनमर्तत । 


अथ--हे ज्ञानी जनो ! यदि इसग्रन्थ में प्रमाद से या भज्ञान से 
कोई स्खलन होगया हो तो आप सुधार कर पढ़ें ऐसा ग्रन्थ-कत! 


६८ 
का नम्र निवेदन है । 


भावर्थ--सिद्धान्त, व्याकरण, काव्य आदि विद्या का अन्त 
नहीं है इसलिये इस अन्ध के अन्दर कोई स्खलन भाग रह गया 
हो तो उसे १द्ध कर प्र । केवत पं हो नहीं डिन्‍्तु आचरग! 
करें क्योंकि केवन विचार करने व बोलने मात्र से काथ & 
सिद्धि नहीं होती है । किन्तु तद्वत्‌ ऋ/चरण करने से ही होती 


ह। 
अतिथय ऋझाश्ना 


यह “मनुष्य कृर्य सार! नामक ग्रग्य सम्पूर गानव समाज 
के कल्याणके लिये बनाया है सो यह ग्रंथ व ग्रन्थकर्ता पूज्यपाद 
विद्वदय डाचय श्री वथुसागरन्ी महाराज तथः ड्ूँग!पूर राज्य के 
नरेश धमनिष्ठ, दयापा नक, प्रजावत्सन श्री लक्ष्मणम्िह नी महाराज 
प्रजा को व विश्व को खुख तथा शांति देते हुऐ आचन्‍-्द्रदिवाकर 
एयन्त जयवन्त रहें यही हमारी (समस्त प्रजा की ) देवाधिदेव 
त्रलोक्यधिपति परम परम.त्मा से प्राथना है । 


3# शांतिः शांति: शा॑त्रिः 


॥ईति अर मच्चारित्रयुड़ामणि विद्धद्वर्याचायवर्य श्री कुंथुसागर 
दिरितो5४ * मनुष्यकृत्यसास:  अथः समाप्त: ॥ 


